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उद्‌' में लिखते लिखते, जिनकी कविता के 
माघुय्य और संगीत ने मुझे हिन्दी की ओर प्रेरित 
किया, उन्हीं कवियित्री महादेबी बसों को सादर 
झोर साभार ! 


विज्ञापन 


श्री उपेन्द्र नाथ अश्क के कहानी और नाथक संग्रहों के पश्चात उनके 
नवीन खंड काव्य “बरगद की बेटी” को लेकर पाठकों के समद्ष उपस्थित 
होने में हमें विशेष प्रसन्नता का आभास हा रहा है । 

अश्क जी सिद्धहस्त कहानी लेखक और कुशल नाटककार ही नहीं, 
भाव-प्रवण कवि भी हैं। जिन पाठकों ने उनके कविता संग्रह प्रातः दीप! 
ओर “ऊम्मियां! देखे हैं, वे उनके कवि की सह्ृदयता, समवेदन-शीलता 
ओर अनुभूति की विशालताण्छे, परिचित होंमे | हिन्दी कविता के ठहरे रुके 
वातावरण में 'बरगद की बेटी? की गतिशीलता स्वच्छ बयार के सोंके सी 
पाठकों के मन-ग्राण को छू लेगी । 

हिन्दी के प्रख्यात गल्पकार श्री मश्पाल की भूमिका पद्म कथा का दी 
मूल्यांकन नहीं करती वरन्‌ हमारे आलेनचकों के सामने नये मान-दण्ड भी 
रखती है । 

पुस्दक का कयर-डिज़ाश्न प्रयाग के उदीयमान कलाकार भ्री जग- 
 दीश झुप्त ने क्‍नाया है। भी गुप्त की चित्रकला को उनके 
कवि का सहयोग सदा मिला है | इस सुन्दर आवरणु-चित्र के लिये हम 
उनके आभारी हैं । 

कवर डिज़ाइन और पुस्तक कौ सुन्दर छपाई के लिये कृष्ण प्रेस के 
ब्बवस्थापक बधाई के पात्र हैं । 

पाठकों के सहयोग के हम प्रार्थी हैं । 

प्रकाशक 
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श्री उपेन्द्रनाथ अश्क' 


प्रेरणा 

१६४० में, जब मैं प्रीत नगर ( अमृतसर ) मैं “प्रीत लड़ी” के उदूं 
हिन्दी संस्करणों का सम्पादन कर रहा था, मेंने प्रस्तुत पद्य-कथा को 
लिखना आरम्म किया था | सात वर्ष बाद, १६४७ में, जब मैं यक्ुमा 
से पीड़ित होकर पंचगनी ( सितारा ) के सेनेटोरियम में पूर्ण-विश्राम लेने 
के विवश हुआ, मेंने इसे समाप्त कर दिया । 

हुआ यों कि जिस रूमानी वातावरण ओर मनोभाव के अधीन मैंने 
इसे आरम्म किया था, वह सहसा मरू से छिन गया, प्रीत नगर की 
आज़ाद खुली फिज्ञा के छोड़ कर में दिल्‍ली और बम्बई के अति व्यस्त 
निविड़ और कोलाहलपूर्ण नागरिक जीवन ओर सरकारी और फ़िल्मी 
नोकरियों के चक्कर में फँस मया ओर यह काव्य अवकाश ओर शान्ति 
की प्रतीक्षा में अधूरा पड़ा रहा। 

पर आज जब आठ साढ़े आठ वर्ष बाद मैं इसे प्रेंस में दे रहा हूँ तो 
मुझे इस बात का खेद नहीं कि में ने इसे उसी समय क्‍यों न समासत कर 


धर 
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दिया । उन दिनों, अपनी उस बहती भावना की रौ में, यदि मैं इसे समाप्त 
कर देता तो यह एक प्रवाहमयी, पर कच्ची कृति बन जाती और उन 
समस्त गुणों के बावजूद, जे। एक ही बैठक भें लिखी गयी प्रवहमान रचना 
में होते हैं, आज कदाचित्‌ में उस से संतुष्ट न हो पाता । इन सात-आउठ लम्बे 
वर्षों की यात्रा में इस कृति ने यदि कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी 
है ओर आज ( कल की बात में नहीं कहता ) मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ । 


“बरगद की बेटी” के लिखने की प्रेरणा मुझे कैसे हुई, इस का 
निर्धारण करने के लिए, जब मैं इन वर्षों के पार, प्रीत नगर और उस के 
पू्व दो तीन वर्षों के अपने स्वतन्त्र-जीवन पर दृष्टि डालता हूँ, तो कई 
दृश्य एक साथ मेरी आँखों में आ जाते हैं ।-- बहावलपुर रियासत का 
वह रेतीला ऊबड़-खाबड़ प्रदेश, जिसे कृषकों के श्रम ने गुलज़ार बना 
डाला; अबोहर ( ज़िला फ़ीरोज़पुर ) का वह लम्बा रजबहा, जिस पर 
मैंने कई शामें गुजारी; प्रीतनगर की वह नहर; वे करीर की घनी माड़ियों 
से लदे, फैले-फैले बीराने; वे भठकी हुई उदास रूहों ऐसे बबूल के पेड़; 
प्रीतनगर और वैरोके के मध्य बसे हुए मदारी कबीले के स््री-पुरुषों के वे 
नाच और उस मरु का शाइल, जाने सदियों से खड़ा, वट का वह महान 
पेड़ जिस की सघनता और विशालता मन-प्राण में एक विचित्र विस्मय- 
भरा आतंक उत्पन्न कर देती थी । 


मैंने पहाड़ों का सौन्दय्यं भी देखा है--- उन की सूखी, रुंड-मु ड हरी- 
भरी अथवा हिमावृत चोटियों की फबन के दर्शन किये हैं; सागर की 
उस महान, विशाल, गहरी, प्रशांत सुन्दरता को भी घंटों बैठे निश्चल 
निहारा है, पर बहावलपुर, अबेहर और प्रीतनगर के उन वीरानों की 
खूबसूरती कुछ अजीब, अमिट असर दिमाग़ पर छोड़ गयी है। “बरगद 
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79 बेटी? उसी असर की धुँ घली सी, अस्पष्ट छाया है । अस्पष्ट इसलिए 
के प्रकृति के सोन्दय्य का ठीक ठीक चित्रण न फ़ोटोग्राक्वर के बस में है 
न चित्रकार के, न कवि के ! वे तो अपने सीमित साधनों के बल पर 
अपनी कल्पना के समावेश से, उस के प्रतिक्षण बदलते हुए स्वभाव का 
एक आध मूड (॥॥006) ही पकड़ पाते हैं ! 

एक बार मैं अखनूर गया। अ्रखनूर जम्मू से १८ मील की दूरी पर, 
हिमालय की तराई में, चनाव नदी के किनारे बसा, एक अति पुरातन कस्बा 
है। दिसम्बर का महीना था, शाम का वक्त। मैं सैर को निकल गया । 
एक गहरे और विशाल, पर उस समय सूखे, पहाड़ी नाले के बड़े-बड़े श्वेतं, 
मट्मैले, भूरेऔर नीले पत्थरों पर खड़े होकर मैंने इ्दं-गिद नज़र दौड़ायी-- 
नाले के पार की निकट-पहाड़ियों को घुघली नीलाइटों ने अपने आँचल में 
ले लिया था और वे फैल कर सारी फिज्ञा पर छा गयी थीं और दूर हिमाद्वि 
के हिममंडित शिखरों पर अस्तोन्मुख सूरज की केसरी चमक रेखा-गणित 
की अजीब-गरीब तिकोनें और आयतें बना रही थी ओर वे नीले-नीले, 
घुँधलके नीचे से उठकर उन दमकती तिकोनों ओर आयतों के क्षण-छण,. 
डुबाये जा रहे थे | तब नाले के उन पत्थरों पर खड़े-खड़े, उस अपरिमित 
विस्तार, उस सीमाहीन उत्पक, उस अपूव सोन्दय्य को देख कर कुछ 
ऐसा प्रभाव मन पर हुआ कि अखनूर से आने के बाद मैं उस समय तक 
चैन न पा सका, जब तक मैंने, जहाँ तक नाटक की सीमाएं आज्ञा देती 
थी, उसे अपने नाठक “क्रेद” ६3 में नहीं बाँध दिया। विस्तार और 


_क्रैंद--अश्क जी का यह नाटक उदू में “क्रेदे-हयात” (जीवन-कारा) 
के नाम से लोक-प्रिय हुआ । रेडियो से कई बार 'कैद' के नाम से ब्राडकास्ट 
हुआ । हिन्दी में यह उनके आगामी नाटक-संग्रह “उड़ान में आ रहा 
है। नाटक़ीय संघर्ष, मनोरंजकता, दार्शनिकता, सौन्दय्य और प्रणय की 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह अश्कजी का सुन्दरतम नाठक है। ( प्रकाशक ) 
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उत्कर्ष, सौन्दय्य ओर आश्चय्य-मिश्रित आतंक का कुछ वैसा ही आभार 
मुझे प्रीत नगर की उन उदास एकाकी संध्यात्रों में, उन निजन निःस्वन 
वीरानों में घूमते हुए मिला । उसी आभास ने धीरे-घीरे इस पद्य-कथा 
का रूप धर लिया | 


परन्तु इस प्राकृतिक प्रेरणा के होते भी में यह लम्बी पतद्म-मय कहानी 
कभी आरम्म न करता यदि मुझे एक अपरिचित स्नेही का प्रोत्साहन-भरा 
पत्र न मिलता । 


मैंने उन दिनों “रो नीम”? के नाम से एक लम्बी कविता लिखी थी | 
कविता में कहानी का भी अंश था ओर वह '्रीत लड़ी? ही में छपी थी | 
उसे पढ़ कर टीकमगढ़ से श्री बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने मुझे एक पत्र 
लिखा, जिस में उन्हों ने कबिता की बड़ी प्रशंसा की ओर कहा कि ऐसी 
सुन्दर चीज मैंने विशाल भारत” में क्‍यों न भेजी । साथ में उन्हों ने अपने 
एक सहकारी श्री प्रयाग नारायण त्रिपाठी का निम्न-लिखित पत्र भेजा :-- 


टीकमगढ़ 
२५-१-४० 
प्रिय अश्क जी, 
प्रणाम । जनवरी, ४० की प्रीत लड़ी में आप की “ओ 
नीम” कविता देखने का सौभाग्य मिला। इतनी सुन्दर और 
हृदय हिला देने वाली रचना के लिए: मेरी बधाई स्वीकार 
कीजिए. । शब्दों की ग़रीबी के कारण हृदय के भावों को ठीक- 
ठीक व्यक्त न कर सकूँगा। अतः शब्दों के आवरण में ढकी 
भावना के आप गहण करने की कृपा करें। 


ध्् 


आप की कविता मरे क्‍यों प्रिय लगी, इस का कारण है| 
मेरा छोटा सा गाँव है। गाँव में मिट्टी का नन्‍हा सा मोपड़ां है, 
मॉपड़े के सामने दो वयोवृद्ध नीम के पेड़ हैं। उन दो पेड़ों की 
छाया ही में पल कर इतना बड़ा हुआ हूँ। उन पेड़ों में जीवन 
की कितनी ही करुण-मधुर स्पृतियाँ छिपी हुई हैं। अब भी उन की 
याद से आँसू उमड़ पड़ते है। अतः नीम के प्रति आपने जे 
दुलार ओर करुणा भरी श्रद्धांजली अर्पित की है, उस में मैं आप के 
साथ हूँ..... 
. नयनों में उसके योवन की 
स्वशिंम उषा इठलायी थी. 
ओठों ने उस के फूलों की . 
शायद मुस्कान चुरायी थी। 
इन पंक्तियों में इतनी सरलता से सौन्दर्य्य का चित्रण आप 
ने किया है कि मैं दंग रह गया हूँ । लालित्य और मधुरता के 
. कूट-कूठ कर भर दिया है | 
वेदना ओर बेबसी का जो खाका “लेकिन इस हुनिया में . 
उल्फ्रत तुलती है घन के तौलों में ”” इत्यादि पंक्तियों में खींचा है 
. बह हृदय में बेचैनी और आग पैदा कर देता है और सम्पत्ति व 
सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना प्रबल हो उठती है । 
सब से अधिक सुन्दर मुझे आप की कविता की भाषा 
ओर उस का सहज एवं निर्बाघ प्रवाह लगा। आप की कितनी 
ही रचनाएँ पढ़ चुका हूँ और उन्हें पसन्द भी करता रहा हूँ, पर 
इस रचना से आप की भाषा ने एक नयी ही दिशा शहण की 
है। वह कुछ-कुछ ढालुआओँ ज्ञ़मीन पर बहने वाली सरिता की 
मदु-ध्वनि और मन्थर-गति के समान प्रतीत हुईं है । 
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आपकी इस कविता को पढ़ कर मुझे शैली (68/2८/2४५४) 
के ये शब्द जो कवि के प्रति कहे गये हैं, याद आ गये :-- , 
प्र 68778 7 5पर6४०॥82- 
४४७6६ !6 4680//68 78 8078. 
आशा है आप सानन्द हैं । 
विनीत 
प्रयाग नारायण त्रिपाठी 
मैंने “ओर नीम”” नयी-नयी लिखी थी। उन दिनों मम्मे वह बहुत अच्छी 
लगती थी । त्रिपाठी जी के पत्र के पढ़ कर मुर्क कुछ ऐसा प्रेत्साहन मिला 
कि मैंने तत्काल एक दूसरी लम्बी कविता 'नजमा” के शीषक से लिखनी 
शुरू कर दी । वही 'नजमा' 'लहराँ” और फिर “बरगद की बेटी” बनी ! 
पता नहीं त्रिपाठी जी आज-कल कहाँ हैं। यह भी नहीं मालूम कि 
उन्हें वह. कविता आज भी उतनी पसन्द है कि नहीं। एक आधघ पत्र 
के अतिरिक्त फिर उन से कभी पत्र-व्यवहार नहीं हुआ । लेकिन उन के इस 
पत्र के लिए में उन का आभारी हूँ । इसलिए नहीं कि उन्होंने उस कविता 
को पसल्द किया, बल्कि इसलिए कि इस पत्र ने मुर्के 'नीम” ही की भाँति 
प्रीवनयर के उस मरु, उस पर छानेवाली उन उदास शामों और उन पर 
भी जैसे छाये से उस महान बरगद के कविता मे बाँधने की प्रेरणा दी । 


इन सात वर्षों में मेरे निकट-स्नेहियों ने काव्य के सुना है और मे 
स्पष्ट आलेचना और बहुमूल्य परामश दिये हैं। भाई शिवदान सिंह 
चौहान, गिरजाकुमार साथुर, शमशेर बहादुर सिंह ओर यशपाल जी के 
प्रति में कृतश हूँ---उन की आलोचनाओं के प्रति भी और उन के परामर्शों 
के लिए भी। भाई यशपाल का आभार और भी अधिक हैकिन 
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केवल उन्हों ने आलोचना और परामश दिये वरन्‌ “बरगद की बेटी” का 
प्रथम परिचय देते हुए; उस का मूल्यांकन भी किया | 

यशपाल जी ने अपनी भूमिका में जो प्रश्न उठाये हैं, मित्रों और 
आलोचकों ने जे! सम्मतियाँ दी हैं, उन के लेकर साहित्य, कला तथा 
प्रगतिशीलता के सम्बंध में अपना दृष्टिकोण देने का भी विचार था। पर 
अब इस मोह को किसी और समय के लिए. उठा रखता हूँ । क्‍ 

कुछ शब्द ओर ग्रयोग, जो खड़ी बोली में प्रचलित नहीं, जान-बूक 
कर मैंने ज्यों के त्यों रहने दिये हैं । पंजाबी वातावरण और मुसलमान 
पात्र होने से भाषा का उद्‌-मिश्रित होना अनिवाय्य था। आशा है, हिन्दी- 
पाठक इस के लिए मुर्मे क्षमा करेंगे । 


प्रयाग “:उपेद्रनाथ अश्क 


अगस्त, १६४६ 
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“बरगद की बेटी” के साव॑जनिक रूप से प्रकाश में आने से पूव मुझे 
उसे जानने का अवसर मिला है। इस लिए पाठकों से उस का प्रथम- 
परिचय मैं करा रहा हूँ । उस का नाम “लहरां? है | यदि मेरा बस होता तो 
में उसे पाठकों के सामने इसी. नाम से प्रस्तुत करता, पर अश्क ने उस 
प्रथा का अनुकरण किया है जो सोम के दिन जन्म लेने वाली गुणवती को 
बरबस.- 'सोमा” बनाये रखती है। पंजाबी भाषा में बरगद को 'बोहड” कहते 
हैं । बोहड के नीचे जन्म लेने के कारण लहरां 'बोहड़ दी धी! कहाती होगी 
पर काव्य हिन्दी में है इस लिए, वह “बरगद की बेटी! बन गयी । 

'सम्पक होने से पूव परिचय पाने में एक हानि है--इस से कोतूहल, 
वैचिज्य और आकस्मिक-आनन्द की स्फूर्ति कुछ धीमी और शिथिल हो. 
जाती है, पर लाभ भी प्यास हो सकता है। इसी लिए. यह परिचय है! 

“बरगद की बेटी? पद्य-कहानी है। वह कविता भी है और कहानी 
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भी । पाठक और आलोचक उसे दोनों ही कसौटियों पर जाँचेंगे। प्रायः 





दोहे, छन्द या शेर में मुक्त-उछुच्बास जिस पू्णता और वेग से प्रकट होती' 
है, पूरी नज़्म या गीत में वह वेग उसी पूर्णता से समा नहीं पाता | लम्बी 
छुन्दोबद्ध रचना प्रायः उद्वेगों ओर उच्छुवासों की एक लड़ी बन जाती है 
जो छोटे-बड़े, गहरे-फीके रंग के मनकों की माला के समान जान पड़ती है | 
माला या लड़ी की ठुलना पद्च-कथा के लिए ओर मी अधिक चरितार्थ 
होगी, परन्तु अश्क ने लह॒रां की लहरों में जो तारतम्य बाँधा है, उस में 
शिथिलता जान नहीं पड़ती | वह बरसाती पहाड़ी नाले की भाँति, चाहे 
बहुत समय तक नहीं बहती, परन्तु जब तक बहती है, सवेग बह जाती है। 
“बरगद की बेटी” में हमारी रीति-कालीन-परम्परा के अनुसार क्ल्िष्ट-गूढ़ता 
के भँवरों का चमत्कार या श्रथ की दुर्बोधता और शब्द-विन्यास की विषमता 

के पांडित्य का प्रदर्शन नहीं । इसी कारण इस की गति सरल है | 
हिन्दी कविता या पद्य-रचना बहुत दिन पूर्व से ही 'बन्दिनी अबला 
कर रीति की'# नहीं रही । परन्तु रीतिकाल की “उन संकुल सम्बूत ज़ंजीरों? 
से मुक्त होकर भी हिन्दी कविता, उद कविता और पद्म की भांति, शिक्षा 
और कला के अधिकारी-बर्ग ही की इजारेदारी | रही है। अ्रन्वय और 
'पदू-विश्लेषण तथा कोष की सहायता के बिना उसे समझ पाना सरल न 
था। स्वभावतः काव्यकला के आनन्द का अधिकार एक विशिष्ट-समाज 
ही की बपौती बना रहा । जिस काव्य की जितनी अधिक टीकाएँ लिखने 
'को आवश्यकता अनुभव हुईं, वह काव्य महानता की सीढ़ी पर उतना 
ही ऊँचा समझा गया | सामाजिक अवस्था में आ जाने वाले परिवतनों के 
'अनिवाय परिणाम-स्वरूप, जब साहित्य का अधिकार विशिष्ट-वर्ग के 
प्रतिनिधि-- साधक के कुटीर और राजदरबार की सीमा से निकल, अपनी 
ई इजारेदारी - अधिकार-विशेष अथवा एकाघिकार (१४०४०४०४४) 
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अहत्वाकांज्षाओं को पूर्ण करने में असम, साधनहीन, मध्य-वर्ग के हाथ 
में आया तो संतोष के साधनों से हीन साहित्यिक ने अन्तमंख हो संतोष 
पाने का यत्व किया | यही कविता के छायावाद की व्यख्या हो सकती है। 
छाया का गुण है कि वह थके हुए पथिक को सुला देती है। जिसे 
अपनी मंजिल पूरी करनी है, वह छाया में ऊँधने के सुख से संतुष्ट नहीं 
हो. सकता । छाया का दूसरा प्रभाव यह होता है कि छाया में कुछ उग 
नहीं पाता | जो उगता है, प्रायः निशक्त होता है। स्वभावतः ही हमारी 
छायावादी. कविता हमारे समाज के ऊँबने की स्थिति की साहित्यिक-रचना 
थीं। उस से उपराम और विरक्त हो, राह पर आ, धूप में मंजिल की ओर 
कदम उठाना हमारे साहित्य ओर समाज के जीवन की रक्षा के लिए 
आवश्यक ही था । 
अश्क छायावादी कवि नहीं है। कभी रहा होगा तो अब नहीं है। 
चह पाठक को अपनी प्रतिज्ञा सुना चुका है। 
देख रहे ( रही ) हो 
दाँत पीस कर 
शक्ति-शेष से 
तल छुट तक में 
अन्तर के घट का ल्नेहावव 
पिला रहा हूँ 
इस दीपक को 
. अपकार से जूक रहा जो # 
मौत से जूक कर भी मौत से पराजित न होने की यह प्रतिज्ञा ही 
अश्क की पद्य-कथा “बरगद की बेटी” के घटना-क्रम को संयोजित करने 
वाला सूत्र है। अश्क की कविता दीप जलेगा” जिस से ऊपर के उद्धरण 
48“दीप जलेगा ।” 
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दिये गये हैं, एक चुनौती और हुकार है, इसज़िए उस में वीर-रस का. 
एक-रफ़ता पुष्ट है। बरगद की बेटी? छोटी सही परन्तु पूरी कथा है, कई 
घटनाओं का समन्वय है और रस-मेद के बिना वह पूर्ण न.हो सकती 
थी। बरगद की बेटी? बहु-रस है | कविता भावना मात्र से अपनी 
अभिव्यक्ति कर सकती है। कहानी चाहे पद्मयमय अ्रथवा कविता हीं हो, 
अशरीर रह कर व्यक्त नहीं हो सकती | (बरगद की बेटी? समुचित रूप से 
सशरीर होकर व्यक्त हुई है। अश्क ने अपने शब्द-चित्रों ओर माव- 
श्रमिव्यक्ति में गहराई श्रोर व्यापकता दोनों का ही बहुत अच्छा परिचय 
दिया है। लहरां कवि के ओठों को खोल कर स्वयं ही नहीं फूट पड़ी है, 
उस पर श्रम किया गया है। लेखक की सफलता यह है कि वह पद- 
रचना और कथा दोनों ही दृष्टियों से, गढ़ी हुईं नहीं, स्वाभाविक जान 
पड़ती है। लगता है जैसे ग्राम्या लहरां की सरलता आप से आप अश्क 
की बोली में फूट पड़ी है-- उर्दू शायरी की चुस्ती और मंजी हुई शैली से 
हिन्दी को अनुप्राणित कर ! 

तरुणाईं उसके अंगों की 

सावन की सरि तूफानी । 

या 

खेत बाय, बेले# वीराने 

परिचित उस के गानों से 

मादकता के द्वात्ञासव में 

डबे तरल तरानों से। 

या 
प्रकृतिं-परी, सी वह तनन्‍्वंगी 
उड्ती उड़ती जाती थी 
#जहाँ गाये-भेंस बांधी जाती हैं। 
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नव-योवन के रश्मि-पथथों पर 

मुक्त-खगी सी गाती थी। 
या 

उसके आलिंगन को त्रातुर 

पेड़ों पौधों की बाहें। 


आदि पदों की सरलता, चुस्ती ओर खवामाविकता स्वतः स्पष्ट है | 


लहरां के रूप का यह परिचय उस के वातावरण के उल्लेख बिना 

अपूर्ण ही रहता | लह्दरां गगा-जमुना से घिरी सीली उवरा भूमि का कोमल 
पौधा नहीं जो जीवन के लिए भूमि श्रौर आकाश से सहज ही रस पाता है 
और लू की चपेट से कुम्हला कर पत्ते लठका देता है। वह मरु-भूमि की 
ठोस, सुडौल माड़ी है, जो संघर्ष से जीवन का रस पाती है और प्रतिकूल- 
परिस्थितियों में अ्रपना अस्तित्व बनाये रखने का हठ करती है। अश्क उस 
का परिचय देता है। 

थी करीर की भाड़ी सी वह 

उस के फूलों सी सुन्दर, 

भासमानव उस के दम से था 

वह रूखा-सूखा उतर ; 
और उस के पूर्वेज थे ऐसे डेराबासी ( खानाबदोश ) चरवाहे 

संग लिये धूमा करते थे 

जो अपना घर दर सारा। 

जगती के कोने कोने में 

तोड बंधनों की कारा। 

घूमते घूमते वे पीलन गांव के ऊसर में आ निकले थे। उन्हीं दिनों 
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मरु-भूमि में सरकारी नहर आ गयी थी। पीलन का जूुमीदार नहर से, 
राजबहा और राजबहे से बहे ओर बरहे बनाकर अ्रपनी ऊसर-भूमि को ' 
सरसाना चाहता था। उस ने काश्तकारी के लिए वह ऊसर-भूमि उन 
चरवाहों को दे दी । 


चिर कौमार्य तोड़ धरती का 
अपने हल की ठोकर से, 
चरवाहों ने उस बर्बर को 
राम किया बल-बबर से। 


ऊबड़ खाबड़ थी परती जो 
उसे बना डाला समतल | 
जहां न तिनका भी उयता था 
वहां लहलहा उठी फसल । 
लहरां के पूवज डेराबासी चरवाहों से किसान बन गये । उन्हों ने 
ऊसर को उबर बना दिया, परन्तु धरती जमींदार ही की रही और किसानों 
के अतिरिक्त-अम-- अथांत्‌ उस धरती से पैदावार कर सकते रहने के 
प्रयोजन से उन किसानों को जीवित बनाये रखने के लिए, अत्तन्त- 
आवश्यक रूखे-सूखे भोजन ओर आवरण-मात्र कपड़े-- को छोड़ कर 
धरती की सब पैदावार पीलन के जुमीदार की धन - वृद्धि करती रहती । 
अश्क ने दो ही पंक्तियों में इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। 
किया परिश्रम रात-दिवस 
दो कोर मिले संतुष्ट हुए / 
सुख के साधन जमीौदार के 
किन्तु और कुछ पुष्ट हुए। 


श्प 


अथम परिचय . 


परन्तु इस सहज संतोष ओर शोषण के नये पाये बंधनों के बावजूद 
#हदृरां का समाज देन्य को सहज गुण के रूप से स्वीकार नहीं कर पाया ) 
कारण ! द 
कब उकाब को बये सराखा 
नीड़ बनाना आ पाये, 
जंगल का सिंह इतनी जल्दी 
केसे गेय्या बने जाये। 
ओर इसीलिए 


नाच. उठा करंती बबरता 
कभी कभी इस उंसर में। 
इंद्र लड़ाई. औ! हत्याएं 
हो जाती तब ज्ञण भर में | 
यह वातावरण है जिस में लहरां पल कर परवान चढ़ती है ओर 
अनवर से प्रेम करने लगती है। 
अनवर पीलन के जमींदार का पुत्र है ओर नगर के कालिज में 
अपने वर्ग के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए उपयोगी शिक्षा पा रहा है। 
वह “योग्य” पिता का योग्य? पुत्र है। अपने आसामियों के अतिरिक्त-अ्रम 
ही पर नहीं, उन की युवतियों के अतिरिक्त-बयोवन) पर भी अपना अधिकार 
समझता है। जब वह अपनी तड़क-मड़क के प्रति लहरां की आँखों में 
आकषण देखता है, ( अश्रथवा पैदा कर देता है ) तो चतुराई से जाल 
बिछा कर दाना फेंक देता है। ओर लहरां यौवन के उद्दाम-उत्साह और 


# परवान चढ़ती है युवा होती है । 
क्रिसानों की वंश रक्षा के लिए व्यय होने वाली जीवन-शक्ति को 
उमंग के अतिरिक्त | 


१६ 


बरगद की बेटी 


महत्वाकांक्षाओं में, यौवन की उमंग को पूरा करने के लिए सुन्दरतम साधन 
की ओर खिंच जाती है, अथवा सिरकियों की मोंपड़ी से निकल करे 
उस की अटारी में पहुँचने को महत्वाकांज्षा करने लगती है । 

अनवर का नोकर सादिक, पालतू ही सही, पर है तो उकाब ही । 
नौकर होकर भी वह दिल रखता है। श्र णी-समानता ओर बिरादरी के 
आधार पर वह लहरां पर अपना अधिकार, अ्रनवर की अपेत्ता, अधिक 
समभता है ओर अपने दिल की माँग पर जूक जाता है। 

लहरां के समाज के अक्लीव प्रेम के सम्बन्ध में अश्क लिखता है--- 


प्रेम जहाँ मिट तो जाता था 
होता लेकिन सर्द नहीं। 
प्रेम जहाँ बीमारों का सा 
पीला पीला ज़द नहीं। 


ज्वाला सा जो एक बार उठता था 
ओऔओ! बुझक जाता था। 
नहीं कभी जिस को दीपक सा 
टिम-टिम जलना भाता था। 
सादिक अपने प्रति निरपेज्ञ ओर अनवर के प्रति अनुरक्त लहरां को 
गहरी संध्या के अंधकार में, बरगद तले के एकान्त में, कई बार अनवर से 
मिलते देख चुका था। अनवर का ज्ञाती नौकर होने के कारण उस की 
मानसिक-पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए 
एक सांक ऐसे ही क्षण में 
कोॉंप उठा उस का खंजर, 
एक चीख गयूजी घरतों पर 
लोट गया घायल अनवर। 
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- पर इतने ही रक्त से उस के क्रोध की ज्वाला कैसे बुकती । इसलिए, 
फिर दूसरी बार खँजर के रूप में सादिक के क्रोध की बिजली सी कॉंघी 
और लहू में लथपथ लहरां धरती पर गिर पड़ी । 


तब सादिक ने जाकर स्वयं ही पुलिस के हाथ आत्म-समपंण कर 
अपने खपराध की घोषणा कर दी । अश्क ने उस के मुख में क्रान्तिकारी 
की भाषा दी है। सादिक कहता है-- 


इज्जत क्या घनवानों की है , 
निर्धन का कुछ मान नहीं! 
निधन .का अपमान: भला क्‍या 
निर्धन का अपमान नहीँ? 


 घनी और निधन में कैसा 
प्यार, कहो कैसी उल्कृत ! 
उस का मन-बहलावा है जो 
इसकी जाती है इज्जत । 
पुलिस ज़मींदार की इच्छा के अनुकूल, सादिक के इस विद्रोह का 
बहाना लेकर, किसानों को बर्बाद कर देती है। अ्रनवर का ज़मींदार पिता- 
हीन-श्रेंणी की लड़की के प्रति अपने पुत्र की आसक्ति से अपमानित श्रनुभव 
करता है | लेकिन उस अवस्था में भी 'तरुणाई लहरां के अंगों की, 
सावन की सरि वृफ़ानी' प्रोढ़ जमींदार के बहा ले जाती है | 
लहरां जुमींदार की अ्रारी में पहुँच जाती है--अनवर का मन बस में 
करके नहीं, जुमींदार के बस में पड़ कर ! 
जमींदार अपनी भूमि पर खेती करने वालों को अपने भोग का साधन- 
मात्र समझता है और यही प्रयोजन वह लद॒रां से मी पूरा करना चाहता 
है | लहरां बन्दी बन कर उत्पीड़न सहती है, परन्तु जुमींदार की वासना- 
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पूर्ति का साधन बनना स्वीकार नहीं करती | जूमींदार बलात्कार पर उतर 
आता है ओर नशे की बेसुधी ओर शियिलता में लह॒रां के हाथों अपने 
प्राण खो बैठता है | लदद॒रां उस की क्रैद से भाग कर आत्म-हत्या कर 
लेती है | 


संक्षेप में यह है, प्रस्तुत पद्च-कथा का रेखा-चित्र जिसे कविता से 
पूर्ण कर रंगीन बनाया गया है, जिस में अनेक स्थल ऐसे हैं जो पढ़ने ही 
से सम्बन्ध रखते हैं और रेखा-चित्र तो केवल परिधि-मात्र ही है । 

सामन्तशाही उत्पीड़न की इस भूमिका में अश्क-शोषण के प्रति जो ज्ञोम 
जगाता है वह औद्योगिक-युग की भाषा में हे | अश्क का स्वप्नोद्गार है- 


जहाँ कि पीलन पति से शोषक 
की होगा रहना दूभर / 
आओ चरवाहों से श्रमिकों का 
ऊँचा होगा जीवन स्तर / 


अश्क सामन्तवादी भूमिका में समाजवादी भाषा बोलता है, क्योंकि 
बह स्वयं ओद्योगिक-शोषण के काल की उपज है। साहित्य के गुण दोष 
के निरूपण के विचार से हम इसे असामयिक-समन्वय (१४७०८४४०७४9॥8 
कह सकते हैं | पूर्णतः निर्णयात्मक बात कहनी हो तो कह सकते हैं कर्ता की 
(2४2[८८४८०४) दृष्टि से यह असामयिक-समन्वय न सही कारक की 
(009०८४४४७) दृष्टि से यह असामयिक-समन्वय ही है । अश्क 'की इस 
चूक का कारण, यदि साहित्य की शुद्धता में निष्ठा रखने वाले आलोचक 
इसे चूक ही कहना चाहें, उस की आधुनिक वातावरण में प्रगतिवादी 
भावुकता है | अश्क के साहित्य से परिचित आलोचक यह मानेंगे कि वह 
सोदश्य लिखता है । कला का उपयोग वह उद्देश्य की ओर बढ़ना ही 
समझता है। बरगद की बेटी” में लहराँ की रचना उस ने यौवन की ,सरि 
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तूफ़ानी में मानसिक जल-क्रीड़ा के लिए नहीं, शोषण के प्रति वितृष्णा 
जगाने ओर ऐसा समय लाने के लिए, की है-- 


जब नारी को मिल जायेया 
उस का खोया अपनापन | 
अश्क के यहाँ तो बरगद सी जड़ वस्तु भी जंगम और प्रगति का 
प्रतीक बन कर आती है । 
अवधि मनुज के लथु युग की जब 
चुकने को आ जाती है; 
इस की एक जटा ज्षिति को छू 
एक तना बन जाती हे। 
और अन्त में इसी वट की एक नयी जठा धरती को छू कर तना 
बनती हुई, जैसे आगत का सारा ज्ञान अपना कर, कहती हैः--- 


एक नया युग आने को हे 
शोषण हे मेट जाने को / 
आओ! जग उत्पीड़न के बदले 
एक नया सुख पाने को; 
और वह महान वट प्रगति ही का नहीं, युग की भावना से मुखर 
कृबि का भी प्रतीक बन जाता । 
साहित्य के वर्ग-विवेचन की इृष्टि से अश्क की ओर रचनाओं को 
माँति इस रचना में भी गति के साथ “श्र” उपसर्ग अपेक्षाकृत दीर्ष होकर 
ही लगता है | आश्चर्य हुआ, इस रचना के प्रति प्रगतिवादी आलोचकों 
का मत जान कर। “बरगद की बेटी? के प्रकाशन से पूव लेखकों के निजी 
क्षेत्र में इस रचना की चर्चा रही है । प्रगतिवाद के कुछ प्रमुखों को यह 
रचना अवास्तविक और अतिक्रियावादी जान पड़ी । कारण £ शोषित-वर्म 
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की युवती का शोषक-वर्ग के युवक के प्रति अनुराग उन्हें न तो वास्तविक 
ही ज॑चा ओर न आदश्श रूप से अनुकरणीय ! ओर फिर रचना में आधिक 
आधार पर वर्ग-संत्रष की भावना की कमी !! 
जहाँ तक वस्ताविकता का सन्बन्ध है, अश्क ने देहात और प्रेम का 
वर्णन जानकर की भाषा में किया है| अपने कवि की मनचाही कल्पना 
पर नियन्त्रण रखा है | देहाती साँर के सौन्दर्य में देहात की रुखाई और 
ग्रीबी भूल नहीं गया, युवती के सौन्दर्य ओर जवानी के उल्लास का 
वणन करता है तो याद रखता है कि ये बातें चरवाहों की बेटी की हैं--- 
तभी आप से आप एक दिन 
संवर गये उसके कुन्तल / 
रूखी जमी हुईं अलकोें तब 
| सुलक सँवर कर हुई चपल ! 
ओर .. 
मटमेले. वस्नों ने उस के 
पाया. ग्रभिनव ' आकषेंणा / 
रही श्रेणी-संघषर और श्रेणी-चेतना की भावना--जो इस युग में प्रगति की 
प्राण-शक्ति है-- तो वास्तविकता के समर्थक कला के आलोचक, कृषि को 
नये नये अपनाने वाले समाज की लड़की में आज दिन के श्रेणी-संघर्ष 
और श्र णी-चेतना की भावना देखना चाहें तो हमें उनकी ऐतिहासिक सूक 
की ही तारीफ करनी होगी । 
आदश के नाते इस कथा में अश्क ने न तो श्रेणी वैषम्य में प्रेम के 
सफल दिखाया है और न उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की है । उसकी 
सहानुभूति है लहरां के अपनेपन” की रक्षा में बलिदान हो जाने से । 
प्रगतिवादी आलोचकों केविचार से लहरां में वास्तविकता नहीं, क्योंकि 
उसमें आ्थिक-आधार पर श्रेणो-संघ्ष नहीं। उसमें किसानों के खेती 
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की भूमि की माँग करने और मज़दूरों की मज़दूरी की बढ़ती की मांग के 
भरन पर हड़ताल का चित्रण नहीं। प्रगतिवादी आलोचकों के विचार 

से श्राज केवल एक ही वास्तविकता है और वह है शोषित भ्रेणी का, - 
आशिक क्षेत्र में, अधिकार-ग्राप्ति का आन्दोलन ! परन्तु सामन्तवादी कृषि- 

कालीन युग में जो कि बरगद की बेटी? की भूमि है, श्रेणी-चेतना को कैसे- 
जमाया जा सकता है ? उस काल में मैतिकता और न्याय की तुला थी-- 
राजा या सामन्त पिता है और प्रजा सन्तान ! 


प्रगतिवाद क्‍या है, यह बात काफ़ी कूट छान कर देखी जा चुकी है। 
हम यह समझ चुके हैं कि जो पूं जीवाद एक समय समाज की आवश्य- 
कताओं के पहले की अपेक्षा अधिक परिमाण में तृप्त कर सकने में सम्थ 
होने के कारण विकास-शील था, अब इस सीमा पर पहुँच गया है, जहाँ 
वह अपने स्वार्थ के लिए समाज के बर्बाद कर रहा है। इसलिए वह 
विकास-शील नहीं रहा । इस पूं जीवादी-व्यवस्था में सामाजिक-विकास 
और प्रगति के लिए. अवसर नहीं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि 
समाज की वर्तसान अवस्था में संगठित-मज़दूर-वर्ग ही एक-मात्र प्रगति- 
शील ओर क्रान्तिकारी शक्ति है, जे समाज के इस जीण-व्यवस्था से 
नयी और विकासशील व्यवस्था में लें जा सकती है | पूँजीवाद 
की व्यवस्था में बघे समाज में जो अव्यवस्था और घुठन पैदा हो 
रही है, जे विनाश हो रहा है, उसे संगठित और सचेत मज़दूर- 
वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी-व्यवस्था लाकर ही दूर किया जा 
सकता है। हम यह भी मानते हैं कि सामाजिक-विकास का मार्ग 
आशिक आधार पर श्रे णीगत-संघर्ष ही रहा है ओर भविष्य के लिए भी 
यही क्रम अनिवाय है | इस सिद्धान्त से भी विवाद नहीं कि समाज की , 
सम्पूर्ण व्ययवस्था की जड़ें उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के.अधिकार.. 
में ही जमी हुई हैं ओर जजर पूजवादी व्यवस्था को सुधार के पैवन्द 


श्र 


बरगद की बेटी 


लगा कर समाज के पोषण के योग्य नहीं बनाया जा सकता | समाज 
की रक्षा के लिए. आवश्यकता है सामाजिक और आशिक व्यवस्था में 
क्रान्ति की, पू जीवादी शोषक व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी पोषक 
व्यवस्था लाने की' और समाज की भावना की अभिव्यक्ति के रूप में 
साहित्य की उपादेयता इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनना ही है। 
परन्तु फिर भी .,..... 


आशिक विधान के ही समाज का श्वास माने तो भी हम समाज 
के स्थूल शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते। समाज की वास्तविकता का 
परिचय देने के लिए केवल उस की श्वास-गणना या समाज के फेफड़ों 
( अधिक व्यवस्था ) का एक्स-रे-चित्र दे देना ही पर्यातनहीं हो सकता । 
यदि हम अपने प्रगतिशील आलोचकें का परिचय देने के लिए जनता के 
सामने आलोचक का एक्स-रें-फ़ोयो पेश कर दे' तो जनता तो क्‍या, स्वयं 
आलोचक भी अपने आपके! शायद ही पहचान पायगा। आलोचक के 
रूप और शरीर की वास्तविकता का परिचय पाने के लिए एक्स-रे के 
कैमरे ही की नहीं, साधारण फ़ोणेग्राफ़ी के कैमरे की भी आवश्यकता है और 
वह हा आलोचक की नित्य अभ्यास की पोशाक पहना कर ही लेना 
उचित है। 


समाज की व्याधि के इलाज के लिए उसकी व्यवस्था या फेफड़ों के 
एक्स-रे-फ़ोटो की, अर्थात्‌ उसके आर्थिक आधार के विश्लेषण की, बहुत॑ 
आवश्यकता है, । परन्तु इसका अमिप्रायः यह नहीं कि समाज के दृश्य- 
रूप ओर उसके व्यवहार के चित्रण और अनुशीलन की आवश्यकता नहीं, 
या समाज का दृश्य-रूप और परिधान अवास्तविक है। यदि अश्क बरगद 
की बेटी' में समाज के एक अंग के दृश्य-रूप और व्यवहार का चित्र पेश 
करता हैं तो प्रगेतिवाद उसे केवल्न एक्स-रे-चित्र पेश न करने के अपराध 
में त्याज्य नहीं कह सकता | 


२६. 


ग्रथम परिचय 


प्रगतिशील आलोचकों की ऐसी प्रवृत्ति से हमें स्वयं उनके प्रयत्नों की 
साथकता के विषय में आशंका होने लगती है। यदि ये आलोचक मार्कस 
वादी दशन का मूल आधार इन्द्ात्मक-क्रम के सिद्धान्त को समभतते हैं 
तो उचित होगा कि वे अपनी विपथगा-उम्रता में एक क्षण के लिए 
ठहरकर यह सममभने का यत्न करें कि उनकी केवल आर्थिक आधार पर 
ही श्रेणी-संव्ष को महत्व देने की प्रवृत्ति परिमाण में बंढ़तेंबढ़ते अपने गुण 
तो नहीं बदल बैठी । उन्हें याद रखना चाहिए कि एक सीमा पर पहुँच कर 
परिमाणात्मक-बृद्धि का परिणाम गुणात्मक-परिवतंन हो ,जात! है। साहित्य 
में प्रयतिवादी आन्दोलन का लक्ष्य होना चाहिए साहित्य में प्रगति की 
चेतना और भावना की वृद्धि, परन्तु ये आलोचक अपनी यूरक की प्रगति 
को कहीं साहित्य में इतना न बढ़ा दें कि प्रगति की उष्णता की वृद्धि से 
साहित्य का सम्पूर्ण जल ही भाफ बन कर उड़ जाय । 


कला की बात कहते कहते कलह में उक्लक गये। अस्तु बरगद की बेटी' 
से पाठक क्या अशा करें ! कविता में कथा है। अश्क कवि भी है और 
कथाकार मी | !उबाल” उसकी बहुत सफल कहानी है जो उसकी अन्य 
कहानियों में मुझे विशिष्ट दिखायी देती है। परन्तु यह पत्ममय कथा एक 
बात बहुत स्पष्ट कह रही है कि अ्रश्क की कहानी की अपेज्ञा उसकी 
कविता अधिक सफल है | उसकी सरलता में मम॑ और ओज है ओर 
सरलता के गभ में सार भी । क्‍ 

मम के उदाहरण के लिए ये पद कितने तीखे हैं। 


रहे भेंवर की इच्छा जिपको 

: तट की लहरें क्या जानें ! 

जो उलभी नभ के तारों में 

कैब घरती को पहचाने / 
बश्छ्‌ 


बरगद की बेटी 


ओर फिर 


मस्कानों के पढें में निज 
घाव छिपाये जाते हैं। 


अश्क की सरलता पर उद की परिमार्जित शैली का प्रभाव गहरा है | 
ओर अपनी चुस्ती के कारण वह उद्धरण और कहावत के प्रयोग भें भी आ 
सकती है। जेसे:--- 


आँखों में डोरे अनजाने 
अरमानों के दोड़ गये। 
या 
सालस लालस ग्रभिलाषा ने 
उसके मन को अपनाया | 
या 
मानस का सागर मथ डाला 
विहल चपल तरंयों ने। 
या 
जहाँ सरलता हँस देती थी 
आउम्बर पर मुक्त हँसी। क्‍ 
भाषा सरल होने पर भी अश्क की उपमाएँ गम्भीर हैं। जैसे, 
उन चरवाहों के वंशज कुछ 
आये आकर रुके यहीं। 
जहाँ शीत पाये बादल ज्यों 
लेकर दल बल भढकें वहीं। 
श्ष्द 


प्रथम परिचय - 


में अथवा :--- 
ज्ञान कि जो तष्णा की ज्वाला 
सहसा अधिक बढ़ा देता। 
आओ अतृप्ति के पारद को जो 
होकर तृप्त चढद्ा देता। 
में ! 


पहली उपमा से कालीदास के प्रकृति-ज्ञान और चित्रण की ओर 


दूसरी से शेक्सपियर के मानव-स्वभाव के तक-संगत-वर्णन की याद आ 
जाती है | 


परम्तु अश्क ने पूवंज कवियों की जेबें. नहीं काटीं। शेक्सपियर में 
दैमलेट ने अपनी माता के देवर की काम-वासना में लिप्त देख, घृणा 
प्रकट करने के लिए मिलती-जुलती बात कही है | 


38.8 ॥ 70709886 07 8099०0706 906 870 
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परन्तु अश्क की अभिव्यक्ति आधुनिक यंत्र-युग के शान से अधिक पुष्ठ 
और स्पष्ट है ओर स्वतंत्र जान पड़ती है। 


कहावत है बाबा सोये जा घर में, ठाग पसारे वा घर भे!--कुछ ऐसी 
ही बात इस छोटे से पद्य-कथा की लम्बी भूमिका लिख डालना हो गयी। 
परन्तु हिन्दी के इसे युग में, जब साहित्य-रचना से अधिक संतोष ओर 
गोरव साहित्य-अलोचना में पाया जाता हो, ऐसी बात काई भी कर 
सकता है। इस आलोचना के आतंक का प्रभाव अश्क की इस पद्य-कथा 


र€. 


बरगद की बेटी 
पर भी स्पष्ट है। वह प्रगतिवादी भाषा ओर भाव के प्रति अति अतुर है | 


फिर भी बरगद की बेटी? की पद्म कथा, कविता के प्रति-बन्धों और 
सीमाओं में जकड़ी रह कर भी, खूब बनी है। 


अलमोड़ा 
८ जून, १६४६ -- यशपाल 


३० 


बरगद की बेटी 


कमी कभी जब उऊबा ऊबा 
थका थका मन होता हे; 
आओ पश्चिस में ज्योति-तिमिर के 
मिलने का क्षण होता है; 


3३ 


बरगद की बेटी 


दिन के यौवन की ध्वनियाँ जब 
थक कर चुप हो जाती हैं; 
महाशुन्य के महागंत में 
जाकर जब खो जाती हें; 


ग्रीष्म-काल की संध्या लेकर 
अपनी उमस, घुटन सारी; 
होती है जब पोरे धीरे 
चप चुप पीलन? पर तारी;% 


नभ के मरु में आता हे जब 
कोई. एकाकी तारा, 
खल उठता हे जिस को सहता 
अपना सूनापन सारा, 


में भी उकता जाता हूँ, निज 

एकाकी सूनेपव से, 

उकता जाता हूँ अपने इस 

भार सरीखे जीवन से-- 
#तारी होती है >-छा जाती है। 


२४ 


वरगद की बेटी 
जो अपने उजड़े क्यों की 
लेकर सुख-सुधियाँ सारी, 
इन वीरानी संध्याञों में 
पहसा हो उठता भारी | 


छड़ी उठाता हैँ ओ! घर की 
उमसे, घुटन तज देता हूँ। 
मौन रूप से में चिर-परिचित 
इस पथ पर हो लेता हँ। 


जाता राजबहे# को हो कर 
जर्मादार के जो घर से। 
फिर उसके आगे जाकर जो 
मिल जाता हे ऊम्तर से। 


जसर का यह प्रथ ले जाता 
उस महान वट के नीचे। 
प्रकति-परी दिन को भी रहती 
जहाँ सदा आँखे मीचे। 
निकाला जाता है। 
३४ 


पीलन का यह कच्चा रस्ता 
इस का कर कण चिर-परिचित, 
जाने माने मोह सभी, हे 
इसकी मंजिल भी निश्चित / 


३६ 


बरगद की बेटी 


“- यह जोहड, इसने पीलन के 
संग जन्म शायद पारा# | 
आओ! इसके कृषकों सा ही जो 
हे बेबत ओ! बेचारा। 


सर खड़ा है बूढ़ा पीपल 
दुर्बल, च्ञीशकाय, जजर / 
कूड़े के अम्बार उधर, नित 
जिन पर चरते हैं शूकर ? 


उथला पानी, जिस में पटसन 
गंध सदा फेैलाता हे। 
पीलनभमर का आविल जल फिर 
आ जिस में मिल जाता हे / 


इसके पंकिल जल में बेठी 
मैंसें हाँका करती हैं । 
इतने पर भी दलित जातियाँ 
विवश यहीं जल भरती हें। 
#जन्म धरना महाविरा है। पर 7 जन्म धरना महाविरा है। पर पंजाब में भी ओर यू० पी० के कुछ 
हिस्सों में भी जन्म धारना प्रचलित है | 
३७ 


कर 





बरगद की बेटी 


कृषकों के जीवन सा इसमें 
दो दिन पानी आता हे । 
फिर उन ही की भाँति वर्ष भर 
इसे सूखना भाता है । 


“इधर पास में हे जोहड़ के 
पीर दिलावर का डेरा, 
ग्रातः-सायं॑ पीलन  वासी 
करते हैं जिसका फेरा । 


पीर दिलावर, पौर पुराना 
है पीलन के धर घर का। 
इस प्रदेश में वह साथी हे 
नभ के राजा इन्द्रर का। 


वर्षा करने, जोहड़ भरने 
में है उसका हाथ घना । 
लेते हैं दो बार वर्ष में, 
तभी खेतिहर उसे मना। 





के इन्द्र ++ इन्द्र का पंजाबी उच्चारण 


इ््प 


बरगद की बेटी 


इधर जेठ में उधर माघ में, 
इस पर मेला भरता है । 
पीर मुरादें तब भक्तों की 
अपने पूरी करता हे। 


कड़ी लगा देता है जोहड़ 
खूब लबालब भरता हे । 
इसके क्रोध कोप से पीलन 
का हर वासी डरता हे । 


पीर दिलावर कहते हैं सब 
करता हे नित मनमानी। 
जब देता है पानी, लेता 
एक . युवक की कुबानी ।! 


-- यह तेली का कोल्ह जिसका 
नाम मला सा--बख्तावर, 
लेकिन जिसका बख्त बेल से 
अपने नहीं जरा बेहतर /! 

#बख्तावर >+भाग्यवान; बख्त ऋ भाग्य 
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सरसों में तारे-मीर!”” की 
सदा मिलावट करता है । 
जोड़ तोड़ कर ऐसे ही वह 
अपना 'दोजुखः * भरता है। 


तेल सदा इसका, दौपों में 
दीवाली के, बहता है । 
पर इसके घर अमा-निशा का 
सदा अंधेरा रहता हे। 


--आ* यह वृद्ध फकीरा, रस्सी 
बटता रहता हैं दिन भर / 
वही पुरानी जर्जर खटिया 
जर्जर दहली का सँडहर ! 


“आओ यह महरी सुबह-सवेरे 

घर पर पानी भरती हे । 

ओर सॉक्र को भट्ट तपाने 

का आयोजन करती है । 
१, तारा-मीरा > सरसों ही की तरह का बीज होता है, जिसका से होता है, जिसका तेल 


+ ८, 


लगाने से सिर में मिर्च सी लग जाती हैं। २ दोज़ख - नरक +- पेट | 
है 


बरगद की बेटी 


कभी कभी जब इसकी लड़की 
स्वयं भूनती है दाने। 
भरे मोलियाँ आ जाते हें 
कई गाँव के मस्ताने। 


पहले प्यार कई उयगते हैं 
इस महरी के ऑयन में । 
आओ" विष भी बोया जाता है 
किसी किसी के जीवन में। 


“यह कुम्हार का आवा आगे 
चलते चाक निरन्तर हें। 
श्सके पड़े, दोरियाँ, कूजे 
पीलन भर में घर घर हें | 


सदा पड़े रहते हें इसको 
प्र दो रोटी के लाले। 
मेघ सदा छाये रहते हें 
इसके जीवन पर काले | 
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गाँव अगर भूखा हे तो फिर 
कलाकार क्या खायेगा ? 
गाँव अगर सूखा हे तो फ़िर 
वह केसे सरतसायेगा ! 


--अन्तिम चौराहे पर हे जो 
बड़ी हवेली का खँडहर, 
इसमें रहते थे पीलन के 
स्वामी--खान हसन अकबर / 


यह टूटी चोपाल जहाँ अब 
लड़के डंड पेलते हें; 
ओर कभी पीलन के बच्चे 
कोड़ी कोड़ः* खेलते हें; 


कत्तों का होता रहता अरब 

सदा ग्रण॒य-व्यापार जहाँ; 

रात रात भर चीखा करते 

लोगडढ़ ओर सयार एजहाँ; 
% कोड़ी कोड़ * कौड कबड्डी 


8२ 


बरगद की बेटी 


दिन थे लगता था पीलन के 
स्वामी का दरबार यहाँ। 
कर्भा खड़े रहते थे चोकस 
निश्चि-दिन पहरेदार यहाँ | 


यह जंजर चौपाल कभी डर 
ओर कृहर बरसाती थीं। 
करते समय प्रवेश यहाँ पर 
सहज धड़कती छाती थी। 


यह चौपाल, कभी दिन थे, 
सुन्दर ध्वनियों को बस्ती थी | 
इसकी रोनक को पीलन की 
हर चौपाल तरसती थी। 


मादक याने गूंजा करते 
इन सूनी दौीवारों में। 
मधघुर,मद्रि,मन हर स्वर मिलते 
पायल की मझंकारों में। 


४३ 


# बबूल 
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अब जो पीलन के स्वामी हें 
कहीं नगर में बसते हैं। 
ओलों से उनके कारिन्दे 
सहसा आन बरसते हैं। 


-- खत्म हवेली हुई कि आगे 


खेत, चरायाहें घुन्दर / 
राजबह्े के पार किन्तु है 
मीलों तक् फेला ऊंसर। 


इधर आम जामुन ओ पल 
छाया हीन परांह उधर / 
इधर घने शहतूत तने हैं 


आओ? कीकर* की छाँह उधर / 


-- लेकिन वह महान बरगद है 


मरु का सुखकर दरणुस्थल | 
इस सपाट, उसर धरती में 
सुखद मनोहारी शादल। 
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जाने कितनी सदियों से यह 
महा-तपस्वी मौन अटल ! 
ज्ञान लिये युग यूग का योगी 
बेठा पीरोदात्त, अचल ! 


इसके वृद्ध तनों में खोलें 
गहरी यगहन-गुफाओं सी। 
अगनित शाखाओं के नीचे 
छाया सपन-धटाओं सी; 


आश घुमक्डढ़ चरवाहों की 
टोली जितमें पा जाये / 
आ, चाहे तो जिसके नीचे 
सेना एक समा जाये ! 


अगनित शजअसस्‍्थाई चूल्हों की 
इंटे बिखरी इधर उधर, 
इंगित करती हैं, श्रम के क्षण 
यात्री जो कर गये बसर / 
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दर्शों दिशाओं में बढ़ती हैं 
इसकी शाखाएं अनिरल / 
घनी जटाएँ और दाढ़ियाँ 
आतुर छूने को ज्िति-तल | 


अवधिमनुज के लघु-युग की जब 
चुकने को आ जाती है, 
इसकी एक जदा ब्वितिकों छु 
एक तना बन जाती हे। 


-एक बड़ा सा पत्थर, इसको 
जाने कौन यहाँ लाया ! 
वट की चेतनता के आगे 
जिम को जड़ रहना भाया | 


कई बार इस शिला-खंड पर 
में आकर सुस्ताता हूँ। 
आओ फिर मरु के आकर्षण में 
अनायास खो जाता हूँ। 





४४६ 


अलतसायी संध्या पश्चिम में 
जब लेती हे अगड़ाई, 
नौल-व्योम में हल्की-हल्की 
छा जाती हे अरुणाई 


ध्् 


* करोर 


बरगद की बेटी 


ऊजम्तर भी हो उठता है तब 
लाल लाल सा ज्षणभरको । 
आओ" मिल जाती है सुन्दरता 
एक श्रजब सी कौकर को | 


ओऔ” करीर* के अरुण-फूल 
करते हैं निर्बन के भास्वर | 
नाच उठा करती हे रंजित 
खाले की हर लोल लहर | 


दमक उठा करते हैं कट की 
पन-छाया में हीरक से। 
सहस नयन कट के तकते हों 
ज्यों यह सुषमा अ्रपल्क से | 


नीरवता छा जाती है तब 
खेतों में सलिहानों में। 
और उतरते साये नभ 


से 
मेद-भरे. वीरानों में। 
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जंड#,करौर। बबल आदि तब 
अपनी सत्ता पाते हें। 
प्रायः पल्‍लव-हीन स्तरों से 
मभरू का मौन बढ़ाते हैं। 


दिन के पक्षी दाना दुनका 
चुय नीड़ों को आते हें। 
आओ)?! निशिचर अगड़ाई लेकर 
अपने पर फेलाते हैं। 


गहन, गहर खर तब उल॒कका 
मरुथल में गहराता हे। 
या चमगादड़ पंख पसारे 
अनायास उड़ जाता हे। 


या जिसको निगले जाता हे 

अजगर सा एकाकीपन; 

चमकाती जिस की शअ्ँखों में 

याद विगत यौवन के क्षण-- 
# जंड ब्न्ढाक । + करीर > करील 
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वह किसान निज करण कंठ से 
मुखरित कर देता उनन्‍्मन, 
फेले फेले वीराने ये 
लम्बे लम्बे पथ नि्जन । 


कहीं टटिहरी श्राकुल, आतुर 
टीहुँ 'टॉहुँ' कर याती है । 
राजबहे से शभ्रलगोजों की , 
कहीं करुण-धनि अआती हे। 


वहध्वनि जिसमें किसी हृदय का 
दर्द निरन्तर बहता हे । 
रांके! की गाथा के मिस जो 
करण कथा निज कहता हे । 


जब उन अलगोजों+ में कोई 
मन की व्यथा बहाता है, 
सादिक का मुख आँखों में तब 
अनायास आ- जाता हैे। 


#अलग़ोज़ा + दो मोटी बांसुरियों से मिलकर बना साऊ 
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जब कोई करवाही मेड़े 
नदी पार से लाती है, 
उड़ती उड़ती धूल्र दिशात्रों 
में जाकर छा जाती हे। 


बरगद की उस बेटी की तब 
स्पृति अँखों में आती है। 
आओ! भूला बिसरी गाथा वह 
अपने आप सुनाती है। 





नामभलासाथा--लहरा, बह 
लहरों सी ही थी चंचल ! 
मक्त समीरण के कोंके सी 
थी उस की गति-विधि अ्विरिल [ 


भर 


बर्गद की बेटी 


आँखों में आ जाती हेंवें' 
उसकी लहराती श्रलके / 
बड़े बड़े नयनों पर छाया 
सी छाने वाली पत्चके /' 


वह उस का भोला भाला मुख” 
वह उस की चंचल वाणी ! 
पूनों का ज्यों चाँद और ज्यों 

सरिता कां बहता पानी 


तरुणाई उसके अंगों की- 
सावन .की सरि “तूफानी !. 
या प॑खों पर .मस्त हवा के- 
उमडा .सा आता. पानी |. 


खेत; बाग, बेले,* वौराने. 
परिचित उस के गानों से.] 
मादकता के द्वाज्ञासव में 
डुबे तरल तरानों से। 
# बेले -- जहाँ गाय भेंसे बाँधी जाती हैं । 


परे 


बरगद की बेटी 


फूल फूल पर ज्यों तितली 
आओ कली कली पर ज्यों भौरा, 
मन के सुख से मँडराता है 
गाता ज्यों बौरा बोरा ! 


खेतों , की मेढ़ों, खालों पर, 
बागों . औ! वीरानों . ।में; 
चोड़े, मटमेले, . रेतीले, 
ऊसर . के मेदानों . में; 


ग्रकृति-परी सी वह तनन्‍्वंगी 
उंड्ती उड़ती जाती थी. 
नव-यौवन के रश्सि-पर्थों. पर 
मक्त-खगी सी गाती 'थी। 


उसकी गति से परिचित अयनित 
टेढ़ी मेढ़ी सी राहें:! 
उसके आलिंगन को . आतुह 
पेड़ों पीषों की बाहें। 


पे 


बरयद की बेटी 


थी करोर की काड़ी सी वह 
उत्त के पूलों सी सुन्दर। 
भासमान उस के दम से था 
वह रूखा सूखा उस्तर। 





भ्र्ह्‌ 


था लहराँ की युवा नसों 5 
लोह उन चखाहों च 
ज्ञान रहा जिनकी परती के 
आदिम चाहों राहों के 


धूद 
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संग लिये घूमा करते थे 
जो अअ्रपना घर-दर सारा; 
जगती के कोने कोने में 
तोड़ .बंधनों की कारा | 


सागर की उस एक लहर से 
बहते जो ज्िति के तल पर $ 
उठे, बढ़े, फेले, मिट जाये 
जो कि जलधि-वक्त स्थल पर / 


था उप्त पत्नी से, जिसको हो 
नीड़ गंगनः विस्तृत सारा] 
जिते न-यह वर्ग या वंह उपवन 
एक .दूसरे ' से प्यारा। 


उन, चखाहों का. लोह था 
बहता.उस की नस"नस . में, 
ग्रकृति-परी को अपने बल से 
करते जो अपने कस में ॥ 
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उनका, जिन में प्रंमअतिष्ठा 
बल के बल जीती जाती । 
जिन को अपनी आजादी निज 
ग्राण्यों से बद कर भाती | 


प्रेम जहाँ पर मिट जाता था 
होता लेकिन स्द॑ नहीं । 
ग्रेम जहाँ बीमारों का सा 
पीला पीला जुद॑ नहीं। 


जाला ता जो एक बार उठता था 
ओऔ! बुक जाता थां। 


नहीं कभी जिम को दीपक सा 
टिम टिम जंलना भाता था | 


जहाँ. सरल था हँसना रोना 
ओर सुगम जौनों मरना; 
जहाँ कि पंकिल होकर भी था 
अविरल संसेति का करना | 


पूछ 


बरगद की बेटी 


जहाँ सरलता हँस देती थी 
आडउम्बर पर मुक्त-हँसी। 
खशिष्ठाचारों के जालों में 
थी न सभ्यता जहाँ फॉसी। 


जिनके तन की नस नस में था 
रक्त ग्रवाहित योवन्र का | 
जिन के यौवन में श्रन्तहित 
अंश सरल बालकपन का | 


सदा पवन से मुक्त घूमते 
जो इस परणी के तल पर । 
(चिर-जिज्ञासा, चिर-उत्सुकता 
आदिम-मानव की लेकर ! 


उन चरवाहों के वंशज कुछ 
आये, आकर रुके यहाँ। 
जहाँ शीत पायें बादल ज्यों, 
खेकर दल बल्ल कुके वहाँ। 


पर 


बरगद की बेटी 


थकेहुए थे लख कर जल थल 
आ इस ऊस्तर में उतरे / 
नन्‍हें उजले मेले ' खेमे 
महू से गआंगण में बिखरे / 


तभी एक दिन वट् के नीचे ' 
लहराँ - जयती- में आई / 
बरगद के नीचे जन्मी वह 
बेटी उस की कहलाईं 


दिन ये वही नहर सरकारी 
निकंली पीलन से होकर । 
मरु- बन मंघु-वन लेहरायें 
हपाये / उसर हों “उर्वर। 


उन्हीं दिनों पीलन का पति भी 
हुआ अचानक शत्रति-आतुर, 
साध, हरि पीलन की यह धरती 
मुस्काये बन कर “उवर 
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चाह उसने निजन में से 
लम्बी खाल* बनाः डाली / 
आओ अपने मरुथल को जल का 
. जीवन दे सरतता डाले: 


चरकाहों को .सौंप दिया तब 
उसने यह . फैला उक्त । 
हुए घरा का लालच पा कर 
'खाल बनाने को तत्पर । 


राजबहा बन गया और चिर 
'प्यासी- घरती मुस्काई । 
जहाँ कमी मर था मुँह बाये 
नव-हरीतिमा लहराई | 


चिर-कौमाय॑ तोड़ घरती का 
अपने हल की ठोकर से, 
चरवाहों ने उत्त बरबर को 
राम किया। बल बर्बर से | 


% खाल +« रजबहा प राम किया # वश में किया | 
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आ नन्हे नन्हे बरहों का 
ऐसा जाल बिछा डाला, 
छोड़ निपट मरु, सब घरती को 
एक. बार सरसा डाला ॥# 


ऊबड़ु-खाबड़ थी परती जो 
उसे बना डाला समतल | 
जहाँ न तिनका भी उयता था 
वहाँ लहलहा उठी फसल | 


पर जो उपजा, पहुँचा उसका 
अधिक भाग उसके पर में | 
थी किसमत उन चरवाहों की 
जिसके भारयवान-कर में । 


किया परिश्रम रात-द्विस, दो 
कोर मिले, संतुष्ट हुए। 
पुख के साधन जमींदार के 
किन्तु और कुछ पृष्ट हुए ॥ ' 
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जो # जे 

कल का 
अप हा अधिकार उन्हें । 
है 7२ स्वामी, इस पर भी 
 परती से प्यार उन्हें ! 





के 


क्र 


बढ़ते गये यहाँ खेमे आओ 
बेलि वंश की बढ़ फूली। 
चरवाहों की टोली श्रपना 
: 'सभी घुमक्कड़पन भूली । 
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वट के पाप बसी बस्ती ओ* 
हुआ विजन का मौन मुखर | 
फेल गये “बेले? ओ' “बाड़े 
जहाँ कि फेला था उसर | 


भेड़, बकरियाँ, कुत्ते, बच्चे 
रोता हँसता सा जीवन / 
आओ? उत्त जीवन की गति से था 
मुखरितिनिर्जन का कश करा / 


पुरुष चलाते हल औ? गटठे 
फसलों के लाते पिर पर | 
या फिर बाजी डाल, कमाने, 
गाने जाते थे बाहर । 


या फ़िर जाकर याँवों में, दे 

आते लोहे के बतेन । 

ओर शिराओ' में राहों की 

स्पन्दित था उन का स्पन्दन। 
बाड़े < जहाँ भेड बकरियाँ रहती हैं । 





ध्प्‌ 


बरगद की बेटी 


दाव लगे तो हथिया लेते 
या जा कर धनियों का घन /. 
तभी ग्रूज उठती बस्ती में 
कभी बेड़ियों की कन कन / 


नाच उठा करती बबरता 
कभी कभी इस उत्तर में /_ 
द्न्द्र लड़ाई और हत्याएँ 
हो जातों तब क्षण भर में / 


( कब उकाब को बये सरीखा 
नौड बनाना आ पाये! 
जंगल का. सिंह इतनी जल्दी 
कैसे गेया बन जाये!) 


ओर नारियाँ सूखी छड़ियाँ 
बान बीन लाने जातीं। 
या विटपों के रूखे सूखे 
पत्ते चुन चुन ले आती । 


६६. 


बरगद की बेटी 


किसी आम जामुन या वट पर 
लटकातों भूले जाकर । 
आओ? शिशुओं को दुलरातीं वे 
मधुर मधुर गाने गाकर। 


या घरती में गाड़ अखली 
घान कूटतीं घम्रक ध्मक | 
और चूड़ियाँ सस्ती मस्ती 
में बज उठती खनक खनक ! 


संध्या को जलते चूल्हे ऑ' 
लाल ललकतोी ज्वालाएँ; 
उद्भजातित हो उठतीं जैपे 
सूने महू की छच्छाएँ। 


रक्तिम-नयन किसी तापस के 
ज्यों सूने में खुल जाते 
चिर संचित अरमान यूमि के 
या जैसे बाहर शभाते ! 


६७ 


बरगद की बेटा 


चिर दिन का बन्दी हो मुक्त 
चला करता ज्यों सोया सा; 
या ज्यों चलता हे ठुकराया 
ग्रेमी खोया खोया सा; 


इसी भाँति उठ चल पड़ता, सब 
ज्ञान दिशाओं का तज कर, 
घुआँ बिखर सोया खोया सा 
छा जाता अवनी नभ पर / 


याफिर एक लकौर ज्ञितिज में 
बन जाती उस की जाकर / 
या समीर के मोकों से वह 
उड़ता फिरता इधर उधर / 


इन जगते जलते चूल्हों की 
सोंधी सुधि मन में भर कर, 
आन्त पुरुष दिन भर के लम्बे 
'पगय घरते आते सत्वर / 


द्प 


बरगद की बेटी 


और कभी चाँदी की रातों 
में करते बेसुघ नत॑न!/ 
अण शरण में धरणी के पेदा 
हो उठती अभिनव पिहरन [ 


जीर्ण शीर्ष वच्चों में आवृत 
पिंजर नरन, विभुक्धित तन, 
बन जाते उस ज्ञण के सुख में 
महाधनी सारे निर्धन ! 


ढोल,मेजीरा;लुडडी, भेंगडा # 
गाने मघुर, मर्दिर, सुन्दर; 
गीतों की लय पर उठते बे 
पग धीमे और! पे सत्वर ! 


गूँज उठा करता मीलों तक 
, उन गानों का उन्मद-स्वर | 


चुप चुप कीकर॥की शास्त्रों में 
चाँद लटक जाता आकर / 


शक जि कि टिक) कट मर किये अप मल लत घन जल मी 
झुड्डी, मेंगडा ++ पंजाबी नाच । + कोकर ++ बबूल 


६९ 


लेहंराँ' इस नैसर्गिकता में 
खेली, कूदी और बढ़ी । 
भुकुलित भ्रौ? कुतुमित होकर नव- 
लतिका सी परवान चढ़ी# 
+ परवान ७ बादबान का खम्बा; परवान चढ़ी * जयान हुई, फली 


फूली । 


8 । 


बरगद की बेटी 


नवल ग्रेम का फूल खिला जब 
सिहरी लतिका सुकुमारी ! 
सभी अन्य पृष्पों से इसमें 
कहीं अधिक सोरभ भारी / 


सभी अन्य पृष्पों से इस में 
मघुरत ओर पराय अधिक / 
सभी श्रन्य पृष्पों से इसमें 
भ्री जीवन की आय अधिक! 


इसी फूल की घूलिउड़ी औ' 
उड़ अनवर तक जा पहुँची | 
कूंज# गयन में ख़ोई सी ज्यों 
अपने सर तक जा पहुँची । 


अअन्‍ीतननननननती। तीज ली शलजत-।. 


# यूज न्‍* जल पक्षी 


उश 


बरगद की बेटी 


अनवर था पीलन के स्वामी 
जमीदार का धुत सुन्दर, 
दिया जिसे जीवन ने अपने 
योवन ओ्रो” वेभव का वर | 


शैशव ही से जिसे निरन्तर 
युख,सुषमा औओ' हास मिला | 
जिसे न जीवन की कटुता का 
किंचित भी आभास मिला। 


इच्छाएँ जिसके बचपन में 
प्रकट हुईं, . कि हुईं पूरी । 
जिसने इच्छा और. पूर्ति में 
नहीं कभी जानी दूरी | 


७र्‌ 


बरगद की बेटी 


जिसके यौवन के इंगित .पर 
'अस्तुत था सुख ओर! वेभव 
जिसके जीवन में भरती थीं 
नव-रस इच्छाएं अभिनव / 


नहीं किनारा था जिंनका वे 
'इच्छाएं नकक्‍-योवन की! 
अस्थिर रहने वाली ग्रतिपल 
इच्छाएं अस्थिर मन को / 


तंग परिधि में कब याँवों की 
'उनको .भाता घुट रहना £ 
चाह रही थीं, जीवन-नभ में 
'बंघन- होन मुक्त -बहना / 


उन इच्छाओं के पंखों पर 
'गया नगर को उड़ अनवर | 
साध, कि देखे जीवन को, 
पाये ज्ञान नया जी भर । 


जे 


बरगद की बेटी 


ज्ञाव नहीं केवल वह, जो हे 
अन्तहित कुछ यन्यों में ! 
ज्ञान किजो हे निहित जयत के 
कुंटिल रसीले पंथों मोें/ 


जान कि जो तृष्णा की ज्वाला 
सहसा अधिक बढ़ा देता / 
आओ अतध्ति के पारद को जो 
होकर तृप्त चढ़ा देता / 


अनवर ने जा लियानगर में 
जी भर कर यं॑ह ज्ञान सभी, / 
पूरे हुए हृदय में उसके 
जो भी थे, श्ररमान सभी / 


सीख लियां उसने भावों को 
अपने सहज छिपा लेना | 
और वासनाओं को भूषा 
रागमयी पहना देना4। 


बरगद की बेटी 


मन केविष पर मृहुल हास का 
मौठा रंग चंदा देना। 
और मधघुरता में वाणी की 
सब छल कपट छिपा लेना 


कॉलेज में अवकाश हुआ जब 
आया अनवर पीलन में । 
लिये नगर के रास-रंग की 
गुज दबी अपने मन में। 


ऊबा ऊबा, उकताया सा, 
फिरता था वह निज॑न में। 
स्मृतियाँ भरे नगर की कोंघा 
करती थीं उसके मन में | 


बरगद की बेटी 


धन के इस बिगड़े बेटे ने 
मोह लिया लहराँ का मन ! 
अल्हड़ चवाही से उसका 
छीन लिया सब अपनापन / 


दिन थे वही कि जा पहुँची थी 
वह यौवन के आंगन में , 
अनजाने मधु-ऋतु छाई थी. 
उत्त के जीवन-उपबन में. | 


अंगड़ाई ले जाय उठे थे 
पहस पलक,शत शत कम्पन। 
अनिल-परस उत्पन्न लगा था 
करने नित नव नव घिहरन। 


७६. 


बरगद की बेटी 


मादक,मद्रि,मघुर मद सा तब 
उस के श्रंगों पर छाया। 
साल लालस अभिलाषा ने 
उस के मन को अपनाया | 


नौड़ बनाया उत्सुक उस के 
उर में नयी उमंगों ने। 
मानस का सागर मथ डाला 
विह्ल, चपल तरंगों ने। 


पीड़ा जाय उठी सोई सी, 
खोई सी अनजानी , सी । 
ओर हृदय करने को आतुर 
अपनी सा, मन मानी सी | 


दूर कहीं खेत । में अनवर 
तान उड़ाता मस्तानी, 
लहराँ के पुलकित नयनों में 
सहसा भर आता पानी | 


ली 


जी 


बरगद की बेटी 


वेभी आप से आप एक दिन, 
सेबर गये उस के कुन्तल । 
रूखी जमी हुईं अलकोें तब 

सुलभ सँवर कर हुईं चपल। 


आँखों में डोर, अनजाने 
अरमानों के, दोड़ गये ! 
सीख लियेचितवन ने भी तब 
नाज नये, शअन्दाज्‌ नये / 


गति ने नव-चंचलता पाई, 
चंचलता ने नव-जीवन 
जीवन ने उल्लास-हर्ष-नव, 
पुलक नया, नव-वव स्पन्द्न | 


मटमेले वस्त्रों ने उस के 
पाया अभिनव आरृर्षणु / 
ओर देह का सोना सहसा 
दम्क उठा बन कर कुन्दन / 


उन्हीं दिनों उसकी सम-वय के 
युवकों में आया अन्तर 
अनजानी अभिलाषाएँ कुछ 
उन के उर में उठीं पिहर | 


७९, 


बरगद की बेटी 


पा हल्का सा परस पवन का 
फड़काती ज्यों डाल* अधर; 
गज तनिक सी पा मेघों को 
हो उठते ज्यों मोर मुखर; 


देख उषा को बालकुटार 
नभ में गाते फिरते ज्यों; 
या फिर दीप शिखा के जयते 
परवाने जल मरते ज्यों; 


योवन की ऊषा के जगते 
प्रेम-विहग के गान जागे / 
सरल युवा हृदयों में सोरभ- 
स्वप्न-रंगे अरमान जगे / 


कभी देखता जब लहराँ को 
रहमा तान उड़ा देता। 
गीतों के कसनों में अपनी 
साथधों की लिपटा देता। 


#डाल | डालियां। बाल कुटारा > छोटी सी चिड़िया जो प्रात: 
काल आकाश की गहराइयों में तरारे भरती फिरती है । 


है ष्् 9 


है) 


बरगद की बेटी 


नूरा निज उन्मत्त-हगों की 
'अपलक प्यास बुझा लेता | 
ओसंकोचर्शाल नबिया निज 
अचपल नबयन झुका लेता | 


मार्ग बना देता अलिया लख 
उस्ते निकट, हँसते ह सते | 
राजा जान बुक कर उसके 
रोक लिया करता रस्ते | 


भार लिये ई'टों का सिर पर 
'हसना ठोकर खा जाता। 
निज को सुन्दर कहने वाला 
पर बरुश मुस्का जाता। 


इली भाँति मर मिटने के उन 
युवकों में अस्मान जगे / 
उस जगते योवन पर उन के 
जल मरने को आण जे / 


ब््‌ 


बरगद की बेटी 


लेकिन उन में ऐसा भी. था 
उस रुपति का दीवाना । 
जिस को ओडापन लगता था 
प्रेम भाव यों दिखलाना 


जमींदार का खास मुलाजिम 
सादिक, सेवक अनवर का, 
पायल था .दूज़े , युवकों सा 
लहरां की छवि मनहर का | 


ऊँचा ऊँ चा! उस का मस्तक 
चबोडा चोड़ा वक्ष॒स्थल। 
पादिक चरवाहे यवकों में 
सबसे सुन्दर ओर सबल | 


उस के अंगों में तरुणाई 
आओ बाहों में अद्भुत बल | 
चोड़े चकले उस के सीने 
के आगे पवत निबंल | 


ब्रगद की बेटी 


वज्पात हँसते हँसते सह 
जाये जिस का वत्षस्थल | 
वह गिरि भी उस रूप शिखा के 
आगे सहसा उठा पिपल | 


पिघल पिघल कर पर वह मानी 
कब ग्रेयति की ओर चला, 
होकर द्रवित सदा अपने ही 
आतप में चपचाप जला ! 


उस का अहम्‌ कभी लहरां के. 
पास नहीं उस को लाया । 
वह गर्वीाला उस रूपसि से 
कभी न आंख मिला पाया | 


सदा दूर से उसे देखता 
आग! चुपचाप बना रहता। 
अलगोजों के आतुर स्वर में 
उस का मकनअणय बहता | 


फ३े 


ब्रगद की बेटी 


चुन देती जब जाल चांदनी 
पेड़ों के पत्तों से छुन; 
जब कुछ तारों की आँखों में 
सोता जयता नभ ग्रति-क्षण; 


हुए भरी नीरता से जब 
भर उठता नभ का कण-कण: 
तभी घुलगती चाह लिये कुछ 
ढुंडा करता उसका मन । 


मटियाले भिनसारे में वह 
भटका (करता सेतों में । 
'मंध्या की जा कभी लोदता 
वीराने की रेतों में। 


उसके अऋलगोजों की मादक 
तानें आय लगा देती। 
जिन पर बालाएं पीलन की 
हँस हँस जान बिछा देती ।| 


बरगद की बेटी 


उसको सम्मुख पाकर कोई 
तन्‍्वंगी मुस्का दुती। 
उर की उर में कोश बरबस 
गहरी साँस दबा देती | 


भेड़ बकरियों को टिटकारी 
भर कोई याने लगती। 
कोई ऊँचे स्वर से अपने 
शिशु को दुलराने लगती। 


राजबहे पर हास किसी का 
तहता गूँज उठा करता । 


मंकृत पायल का मधु-ध्वनितता 
अनायास मरु को भरता । 


चुहलें जय उठती नव-वय का 
मुस्कानें खिल खिल जातीं। 
भेद भरे संकेत लिये म्रददु 
तब आँखें मिल मिल जाती | 


पल 


बरगद की बेटी 


टीस किसी तन्‍वी के उर की 
मुखर गीत में हो जाती । 
चक्की पर ,बेठे बेठे वह 
मधघु-सपनों में ख्रो जाती | 


सादिक उन सपनों का राजा 
वह तन्‍वी उसकी रानी । 
योवन की नदिया में पागल 
अभिलाषाओं का पानी / 


पर सादिक के सपने रहते 
लहराँ से भरपूर सदा। 
जग में रह कर भी वह मानी 
रहता जग से दूर सदा। 


८३ 


बरगद की बेटी 


अनजाने की चाह इसी में 
मानव का इतिहास निहित ! 
अनजाने की खोज इसी में 
मानव का सुतविकास निहित ! 


सदा उसी की तृष्णा मन- को 
नहीं इसे जो सुगम सरल 
चिर अतोष ही अमृत, तोष ही 
शायद इसके लिए गरल / 


इस अतृप्ति के बल ही से हे 
जग के कण करा में जीवन 
भंग भ्रुवों में, बल धअंगों में, 


७३ 


सजग दिलों में है घड़कन ! 


& 


वर्गद की बेटी... 


अं लहराँ फिरती थी घन के 
बेटे का अनुराग लिये ।, 
मौच रूप से जलने वाली, 
उर में आकुल आग लिये /.. 


उस्त के लिए पिशव था अनवर - 
सादिक का अस्तित्व न था |. 
हस्ती थी केवल अनवर की: . 
तादिक का व्यक्तित न था। . 


रहे भंवर की इच्छा जिस को 
तट की लहर क्‍या जाने ! 
जो उज्ल्की नम के तारों में 
कब परती कों पहचाने ! 


बरगद की बेटी 


छोड़. संगियों को उड़ने की 
जो रखती हो चाह प्रबल; 
सदा बनाती हो सपनों के 
जो दीवानी रंग-महल; 


वह क्‍या जाने उसके संग्री 
भरते रहते हैं आहें। 
ओर जया करती हैं उनके 
उर में मतवाली चाहें! 


वह देखा करती अम्बर में” 
उदित़ हुआ है शशि सुन्दर । 
हैं उंडगन भी कहाँ: चमकते 
इस की हो क्‍या उसे खबर ? 


5९ 


बरगद की बेटी 


' ओ तानें सादिक की उड़ उड़ 
असफल वापस आ जाती | 
उम्तके उर की तप्त रेत में 
अपने आप समा जाती । 





यंद्धी भावाकुल कफिरता है 
जब आखेटक ने जाना, 
जाल बिछा कर चतुराई से 
फेंक दिया उसने दाना। 


९१ 


बरगद की बेटी 


फूड फड़ करता सा आया, खग 
भोला उल्लक गया तत्त्णु / 
दुख का था आरम्भ जिसे वह 
समझा सुख-मय नव जावन / 


इस महान वट ने देखा तब 
पंछी का उल्लास मधुर, 
आखेटक के आलिंगन में 
बंध करते कल हास मधुर | 


९२ 


बरगद की बेटी 


सादिक के अलगोज़ों में भी 
आया दुःख-भरा कम्पन | 
आशंका उसको नस नस में 
दौड़ गई बन कर सिहरन । 


अहम भरे एकाकीपन में 
उस के एक मची हलचल । 
ओर रो उरी उसकी तानें 
होकर ज्ञत-विकज्ञत, विहुल । 


चट के भेद भरे सायों ने 
सादिक की पीड़ा जानी | 
उस के पत्थर दिल को देखा 
पिघल पिपलर बनते पानी | 


वह पानी जो पलकों पर तो 
दूख में कभी नहीँ आता। 
पर अन्दर हो अन्दर चुप चुप 
मानव जिसमें घुल जाता | 


९३ 


बरगद की बेटी 


संध्या की जब वट के नीचे 
छिप अनवर लह॒राँ मिलते; 
यूगों युगों के साये से जब 
व॒ट की छाया में हिलते; 


भूल जगत को हो जाते जब 
वे दोनों गुम अपने में; 
नये ग्रेम के सुन्दर, मादक 
मदिरि, सुखद सुख-सपने में, 


तब सादिक चपके चुपके आ 
छायाओं में छिप जाता । 
कमी व्यंग्य ओ? कभी व्यथा से 
आकुल होकर मुस्काता। 


व्यंग्य, कि उस पर खुली हुईं थी 
अचव्र की उलफुत सारी। 
लहराँ का अंजाम हृदय, में 
भर देता पीडा, भारी.। 


९४ 


बरगद की बेटी 


कभी ईंषों कर उठती थी 
तांडव उस के मानस में । 
प्रतिहिंसा की आय कभी जल 
उठती उसकी नस नस में। 


एक साँक ऐसे ही ज़रा में 
कोंप उठा उसका खंजर। 
एक चीख गूंजा, घरती पर 
लोट गया घायल अनवर 7 


एक ज्ञणिक सी तडप, अंत फिर 
पेसा कारी वार हुआ । 
खंजर जो कोॉंधघा था उर में 
अनवर के जा पार हुआ । 


विद्युत. सी फिर तंड़पी, लहराँ 
वायल और अचेत गिरी। 
ओऔ।' फोकी सी रंगल उत्तकी 
आकृति पर चूप चाप फिरी । 


्प 


बरगद की बेटा 
ऋरुणया उप्के मुख की मिट 
गोधूली सी रवेत हुई। 
वही लह की पार रक्त से 
रंजित मरु की रेत हुईं। 


लोह की वह घार ओर वह 
लहराँ की फीकी रंगत | 
घाव कर गईं सादिक के उम्र 
गिरि से सीने में शत शत्त | 


फेंक हवा में खंजर झ्ादिक 
लोट पड़ा दीवाने सा। 
दीप शिखा के बुक जाने पर 
आन्त किसी परवाने सा । 


वातचक सा जो लोटा हो 
घुकर अम्बर का दामन | 
या ऋंका सा उड़ा चकी हो 
जो छत छुथर आओ”? मामन [* 
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९६ 


बरगद की बेटी 


जाने वह, खोया है उसने 
अपना सब अनजाने में , 
इससे पहले पाया उसने 
निज को बैठे थाने में । 


अर प्रामरम 
के कि ०-०८ (३३४: ४0200 ॥#ट: 
ता  हिका।क। | ० दर स्का 
के ध ; 
६ ॥ 5 ॥!॥ ४५ है ; (4 ; 


! 4,, | ४ १ 
ह $क। | ॥//५ 


है 





दणिक कोष में जो अभिमानी' 
जीवन में विष घोल उठा ; 
वह चुप रहने वाला सादिक 
थाने में जा बोल उठा ; 


बरगद की बेटी 


“पुनो न्याय के पहरे दारो, 


तुनों सुनो में छूत्यारा । 
श्रभी अभी में ने उस कपटी, 


दस्भी अनवर को मारा। 


“उस बिसपर के बच्चे का हे 
में ने गला मरोड़ दिया / 
डंक मारता जिस से, उसका 
दान्‍न्त सदा को तोड़ दिया | 


“कुचल दियातिर उसकाजिसमें 
झूम रहा अभिमान ग्रबल / 
चाह रहा था अनाचार जो 
करना निज वेभव के बल / 


“साहस उसका, चरवाहों के 
घर में आग लगाये वह / 
भोली भाली चरवाही को 
घन के बल बहकाये वह / 


९५९ 


बरगद की बेटी 


“पागल कर देता था उसका 
गव-भरा उल्लास मुझे । 
कर देता में खत्म कभी, था 
जरा नमक का पास मुझे | 


“इज्जत [पनवानों की हे क्या 
निर्धन का कुछ मान नहीं? 
निर्धन का अप मान भल्ना क्या 
निर्धन का अपमान नहीं ! 


“चरवाहे निधन हें तो क्‍या 
प्यारा उन को मान नहीं ? 
संकट में हो मान रहे तब 
जीवन का कुछ ध्यान नहीं? 


“आशवह लहराँ सोच रही थी 
पंख लगा लेगी सुन्दर / 
निषनता की श्रंघ-गुफा तज 
उड़ जायेगी अम्बर पर / 
नमक का पास था** नमक खाया है, इसका ध्यान था। 


9०० 


बरगद की बेटी 


“जूमीदार के राज-भवन की. 
छुत पर जाकर बेठेगी / 
ग्रेम-स्वप्प के सोन-महल में 
सुख से जी भर बेठेगी ! 


“उसे नहीं मालूम, काट कर 
पंख छोड़ देता अनबवर ४ 
उस के प्रेम-मर वे सपने 
सभी तोड़ देता अनवर / 


“नुचे पंख ले; चुस-सपने खो 
वह मुँह के बल गिर जाता । 
उड़ी जहाँ से थी अपने को 
उस से भी नीचे पाती | 


“घनी और निर्धन में केसा 
प्यार, कहो कैसी उलफृत १ 
उसका मन बहलावा हे ओ! 
इस की जाती है इज्जत ! 


१०१ 


बरगद को बेटी 


उसे निराशा के चिर-बंधन 
से कर मेंने मुक्त दिया । 
छुरा नहीं उसके भोंका, निज 
अरमानों का खून किया | 


“चाह नहीं मुझ को जीने की 
मुर्के नहीं मरने का डर। 
अभी मार दो गोली या तुम 
मुर्के चढ़ा दो फाँसी पर |” 


यह कह सादिक बेठ गया चुप 
बंदी घर में जाने को / 
तभी सिपाही भागा झट पट 
थानेदार॒ बुलाने को / 


२१०२ " 


जूर्मादार के घर पर मृज्रा 
पुरा, घुराही ओऔ'” प्याले। 
ओर नाचने वाली बाला 
योवन का आतसव ढाले | 


१०३ 


बरगद की बेटी 


नयनों ही की नहीं, तृषा तब 
श्रवर्णों की भी मिट जाती । 
मघु-मय ओठों से गीतों का 
जब वह मघु-मद बरसाती | 


गाते गाते जब पायल' की 
देती वह ऋंकार मधुर | 
नयन थिरकते, जाम छलकते 
. करतल-ध्वनि से मौन मुखर । 


सारे अफूसर वहां उपस्थित 
थे पी पी कर मतवाले । 
ओऔ'* कुछ नाच रंग के माते । 
देहाती भोले. भाले | 


इन का पन था जमींदार 
दिल खोले जिसे उड़ाते थे | 
इन का खून पसीना था, के 
मद में जिसे बहाते थे। 


१०४ 


बरगद की बेटी 


थी जमीन इन खेतिहरों की 
स्वामी वह कहलाते थे | 
आओ! जो स्वामी थे, वे बेठे 
जूतों में सुख पाते थे । 


“तुम घरती के स्वामी हो, क्‍यों 
सदा निरादर सहते हो ? 
ओरों का भर पेट आप क्‍यों 
भूखे नंगे रहते हो! 


“साजसंग यह सभी तुम्हारा” 
कोन उन्हें यह समझाता / 
“राग रंग यह सभी तुम्हारा” 
कोन उन्हें यह बतलाता । 


“एक विभूषित सिंहासन पर 
एक चिरोरी करता है। 
एक फरेंकता है कुत्तों को 
दूजा भूखों मरता हे | 


१०५ 


बगद की बेटी 


'पविधना के हें खेल निराले” 
यों मन को समझाते थे। 
आओ रह भूखे पेट नयन की 
अूख मिटाने आते थे। 


उधर उठी हल्की समीर 
काले मेघों से खेल चली | 
आओ रुन कुन पायल की रस के 
सागर इधर उँडेल चली। 


मदिर कंठ से बोल उठे मधु 
उर में मदिरा घील चले । 
उठे नशीले जाम दिलों की 
'डलभन सारी खोल चले। 


१०६ 


बरगद की बेटी 


रंग रंंगीला समां बँधा था 
जूमींदार मदमाते थे । 
भर भर पीते थे, औरों को 
बरबस संग पिलाते थे। 


थाने के पति ऐसे में, जी 
भर कर मौज उड़ाते थे। 
बाड़ यदपि थे, पर खेती को 
दोनों हाथों खाते थे। 


तभी सिपाही थाने से यह 
पहुँचा दुखद खबर लेकर-- 
“उस चरवाहे सादिक ने हैं 
मार दिये लहराँ, अनवर /” 


“अनवर,” जिर्मीदार तब चौंके 
“अनवर--अरे कीन अनवर?” 
थाने के पति चीखें, “क्यों बे 
क्या इन के बेठे अनवर ?” 


१०७ 


बरगद की बेटी 


“जी हुजुर /”हरकारा बोला, 
उन को मारा सादिक ने । 
लहराँ से था प्रेम, इसी का 
क्रोष उतारा ,सादिक ने ।? 


राय रँंय सब थमा, मृकता 
ऐसी महफ़ूल पर छाई, 
गाने वाली के ओठों पर 
जमी रह, गईं भ्रस्थाई 


१०८ 


अभी अभी पहली निद्रा में 
महा-तपस्वी सोया था । 
अगनित नीड़ों के खग-बालों 


चाप 


सा सपनों में खोया |था। 


१०९ 


बरगद की बेटी 


कठिनाईं से क्षण भर पहले 
व॒ट ने आंखें मौची थीं। 
ओ सुधियों का लम्बी बारें 
कठिनाई से खींची थीं | 


तभी मशाले चमकों सहसा 
उस की छाया के नीचे।' 
कोलाहल में रह न सका वह 
ओर अधिक आँखें मीचे। 


नयन खोल कर देखा उसने--- 
जमींदार की पबराये, 
संग लिये आते कुछ साथी 
खिन्न-म्लान, कुछ मुरकाये / 


देखा--चला आ रहा हे वह 
हिंच्र बाप ज्यों ज्ञत-विज्ञत / 
मार्ग दृढ़ता और न पाता 
अंध-पतर्प ज्यों हो आहत /' 


११० 


बरगद की बेटी 


ले मशात्र फिर झुकते देखा 
उस को अनवर के शव पर | 
ओऔ” कहते पाया अस्फुट से 
स्वर में, ओ बेटा अनवर” / 


अनवर--वह तो पड़ा हुआ था 
जेते मुरकाया सा दल । 
उप्त के गर्म-रक्त को पी कर 
मरुथल की मिट्टी शीतल | 


जल कर दौपक की आगभा में 
जैसे निष्प्भ शलभ चपल | 
कदम में हो मिला हुआ ज्यों 
टूट वुंत से नौरज-दल । 


जूर्मीदार ने छुआ उसे, फिर 
छुई्टे रक्त से रेत सनी । 
बेघ हृदय को पार हुईं ज्यों 
उस के विष में बुझी अनी | 


१११ 


बरगद की बेटी 


अन्तस्तल की गहराई से 
उस के दुधर आह उठी । 
तभी पास में मृत-बत लेटी 
'लहराँ तनिक कराह उठी । 


'“यहनागिनजीती हे अब भी?” 
जमांदार यों चिल्लाया । 
अश्रु-सिक्‍त आंखों में उस की 
"सहसा रक्त उबल आया । 


'“इस नागिन ने आग लगादी 
मेरे हँसते उपबन में / 
'फूंक दिया विष इस नायिन ने 
मेरे सुख-मय जीवन में / 


“चरवाही श्री! जमींदार के 
बेटे से अनुराग करे / 
पैरों की मिट्टी रानी की, 
चाहे, उड़ कर माँग भरे 


११२ 


बरगद की बेटी 
“आओ! यह अनवर इस को में 
हरों सी दुल्हन ला देता / 
नदी किनारे शीश महल में 
सुन्दर एक बना देता ।” 


“बाग वाटिकाएं तज कर यह 
बरगद के नीचे आया । 
प्यार कर्मानी चरवाही से 
इस बदक्रिस्मत को भाया |”? 


“आ? वह पाजी सादिक, में ने 
उस को सदा भल्रा जाना । 
उसको ही इन चरवाहों में 
मेंने वफादार माना | 


“उसे नहीं, उप्त के कुनबे को 
रोटी दी श्रो' काम दिया। 
उस हरामजादे ने मुझ को 
इस का यही इनाम दिया ।” 


११३ 


बरगद की बेटी 


“दूध पिलाता हूं में, यह क्या 
मुझे खबर थी, ब्िसघर को / 
दिन पाकर काटेया मेरे 
दिल के ठुकड़े अनवर को /” 


थाने के पति बोले, “सादिक 
नहीं अकेला हत्यारा, 
इन साले चरवाहों ने कर 
साजिश, अनवर को मारा ।” 


“जरा देखिए साजिश का में 
केसे पता लगाता हू । 
छिन में इस लहरां के सारे 
यार पकड़ गसंगवाता हूं ।” 


“आओ नूरे ला खाट, उठाये 
हम अनवरको लाश, इधर / 
ला मशाल, देखें जीती या 
खत्म हुईं बदमाश, इधर /” 


११४ 


ब्रगद की बेटी 


चीए-ज्योति में जरमीदार ने 
तब देखा उजला योवन, 
लहरां का वह कुन्द-क्ली सा 
अनुपम, दूध-धचुला योवन, 


रक्तिम साध्य सेज पर जैसे 
दिन की धुति हो कुम्हलाई । 
रक्त-सनी शब्या पर लहराँ 
पड़ी हुई थी मरककाह । 


अरुणा सा मुख उस्त का पाला 
रक्तन्त्राव के फारण था | 
अस्त-व्यस्त कस्त्रों में उस के 
अऋत्त-व्यस्त सा योवन था | 


१९४ 


बरगद की बेटी 


सादिक के खंजर का बाये' 
कंधे पर था घाव बड़ा | 
खुली हुईं बंडी से अंबुधि 
उर का उमड़ा ओ! उघड़ा 


अस्फुट, सहमे, डरे हुए स्वर. 
में, ओठों पर था “अनवर |? 
जाने क्‍यों तब पिघल उठा उस 
जूर्मीदार का उर बबेर । 


लम्ब॑ सांस उठी श्रोठों से, 
सर में अजब नमी आई। 
ली घु घली सी अभिलाषा ने 
उस के उर में अगड़ाई | 


बोला वह तब, “अनवर ने हे 
इस लहराँ से प्यार किया | 
नीच सही, पर इसे गले का 
उस ने अपने हार किया । 


११६ 


बरगद की बेटी 


“अनवर की यह ग्रेयर्ति थी, इस 
नाते बह हमारी है। 
अनवर को जब प्यारी थी तो 
हम को भी यह प्यारी है [? 


थाने के पति बोले, “जी हूँ 
आप बजा फ्रमाते हैं । 
अभी इसे आराम सहित हम 
अस्पताल पहुँचाते हैं । 


अनवर का यह प्यार, भला हम 
नष्ट इसे होने देगे। 
फ्िक न कीजें, नहीं जरा भी 
कृष्ट इसे होने देंगे /” 


“ल्लेकिन ये चरवाहे,साजिश कर 
जिन अनवर को मारा ?” 
“खातिर रखिए जमा बचेगा 
नहीं एक भी हत्यारा /? 


११७ 


बरगद की बेटी 


खाटें उठीं, मशालें पल पल 
बरगद से हो दूर चलीं। 
आ?, महान वट की अखें हो 
निद्रा से भरपूर चला । 


देखा वट ने जमीदार को 
अपनी बबरता खोते । 
आओ,” उत्त बबरता को देखा 
करुणा में परिणत होते । 


व्यंग्गमयी मुस्कान एक तब 
उस्त के ञओठों पर छाई 
पुनः खो गया स्वम-लोक में 
बरगद ले कर अश्रंगढ़ाई । 


१८ 


आतः ने जब पलके' खोली, 
पीलन के इस उसर में, 
त्राहि' 'त्राहितबमची हुई थी 
चरवाहों के घर पर में । 


११९ 


बरगद की बेटी 


लहराती बल खाती फसलों 
पर टूटे ज्यों टिड॒डी-दल॥ 
या अकाल बन महाकाल, हो 
जीवन का घातक अ्रविचल; 


रसी-बर्सा दुनिया का जैसे 
जल-प्लावन अवसान करे; 
चले महामारी औ,? करब्बे, 
गाँव, नंगर वीराव करें; 


] 


अम्बर के आंगन में गाते 
खग-बालों की ज्यों टोली, 
च्वत-विज्षत हो बिखरे जैसे 
खा आखेटक की गोली । 


चली पुलिस की श्राँधी, उसने 
ऐसे पौलन को घेरा, 
पतल्रक कपकते बिखर गया सब 
उन चरवाहों का डेरा-- 


१५७० 


बरगद की बेटी 


जो इतने वर्षों में.दिन दिन 
फेला, बढ़ा, फला फूला । 
जिम्त के श्रम से उसर, उ्बेर 
बन, अपनी पिपदा भूला | 


जिस के श्रम से तप्त बयार को 
हरियाली में त्राण मिला [| 
भाँति भाँति की फूसले पाकर 
ऊउमप्तर को अ्रभिमान मिला | 


जमींदार को राशि राशि घन 
वेभव औ? सम्मान मिला । 
पत्थर से जल मिलने का सा 
मरु से उसे लगान मिला | 


किन्तु लगी थी दृष्टि कई अब 
जाटों की इस घरती पर | 
चाह रहे थे राशि राशि कर 
देकर हृथिया लें उबर | 


१२१ 


बरगद की बेटी 


चिर-दिन से था जर्मीदार भी 
सतत बहाने दूढ रहा-- 
जिस धरती पर चरवाहों का 
लह पत्तीना सदा बहा 


उन से हथिया कर, उसमें फिर 
नये किसान बसा डाले। 
लौह-तिजोरी में सोने की 
मात्रा ओर बढ़ा डाले । 


अनवर की हत्या ने उस को 
दिया बहाना मन-चाहा । 
बद्ीलोभ की ज्वाल, हुआ सब 
उन चरवाहों का स्वाहा | 


गाज रूप में गिरी पुलिस के 
उजड़े चरवाहों के घर ! 
वर्ष लगे थे जिन्हें बसाने 
उजड़ गये वे छत छुप्पर | 


१२२ 


* बरगद की बेटी 


'रहमा, नूरा, नविया, अलिया 
पहुँचे. बन्दीखाने को । 
'राजा, पीरू भाग गये तब 
अपनी जान बचाने को । 


'सादिक के हाथों में कड़ियां 
बसें में बेड़ी भारी, 
होने लगी उसे फांसी पर 
पहुँचाने को तैयारी । 


बहुत दिनों तक चला मामला, 
तक, वितर्क॑ हुए काफ़ी, 
किन्तु एक भी चरवाहे को 
नहीं न्याय ने दी माफ़ी । 


'सादिक फांसी चढ़ा, गये कुछ 
'गबरू काले पानी में । 
' अन्य युवक जेलों में, सड़ने 
'की इस भरी जवानी में । 


श्ब्३ 


बरगद की बेटी 


उन के चिन्ह मिटे पीलन से 
जैसे बुदबुद पानी में ।' 
याद बची केवल उन की, उस 
करुणा भरी कहानी में-- 


गावषों के अलबेले जिस को 
सांक सकेरे गाते हें। 
आऔ! जिस में अपने जीवन का 
मधु-विष सदा मिलाते हैं। 


पर यह गाथा, जिसके कारण 
फेली पीलन के घर पर,. 
जिसके कारण उजड़ गया फिर 
रा बसा उबेर-उसर;. 


श्श्छ 


बरगद की बेटी 


घाव भरे तो उस ने देखा 
वह तो है लाचार बड़ी / 
बीच जयत के ओ! उस के हे 
लोहे की दीवार खड़ी / 


वह दीवार कि जिस के बाहर 
जीवन का उन्मद-सागर, 
आओ! जिस के अन्दर बंघन में 
रुका, बंधा पंक्रिल-पोखर / 


वह दीवार क्र थी पालन 
के उस स्वामी की डछाया, 
जो लहराँ को 'अनवर ग्रेयसि! 
कर घोषित पर ले आया / 


जर्मांदार की वृद्ध न्तों में 
दौड़ा रक्त जवानी का, 
उस्ती दिवस आरम्भ हुआ 
लहराँ की करुणए कहानी का। 


श्श्र 


वर्षा ऋतु की रात मिल्मिले' 
बादल अम्बर पर छाये ; 
आओ पूनों का शशि पर्दे से 
उन के चंचल मृस्काये; 


श्र्द्‌ . 


की 


बरगद की बेटी 


उजला घुंपलापन, बून्दनियाँ 
गिरती नजर नहीं आयें, 
पर फुहार के संग कक्ष के 
कण करा में यों बस जाये --- 


जेसे कभी कभी मन का सुख 
निकल हृदय-स्तर से बाहर, 
बस जाता हे गृह वन में औओ”? 
छा जाता भृ-अम्बर पर | 


चले गत कुछ ऐसी चाहे 
मन, अम्बर में उड़ जाये ! 
नहीं हुआ जो, होकर पूरा 
नयनों के सम्मुख आये / 


घीमा धीमा अनिल-परस यों 
रोमावलि को उकसाये |. 
अजब गुदगुदी सी अंगड़ाई 
लेकर तन में जग जाये! 


बरगद की बेठां . 


'संजे बजे चोबारे में चल- 
'दीपक के उजियाले में , 
“'फिरकिर मदिरा ढाल रहाथा 
'पीलन-का पति प्याले में | 


-थी इस मादक ऋतु में उसके 
मन में हलचल मची हुई । 
- एक अजब अआतुरता उस को 
नस नत्त में थी रचा हुईं। 


'सुप्त पड़ें। इच्छाएं सहसा 
उस के मन में जाय उठा॥ 
चुद्ध नसे , निज वृद्ध रक्त में 
ललेअभिनव अनुराग उर्ठी ६ 


श्र८ 


बरगद की बेटी 


वट।के नीचे की वह संध्या 
आनस में फिर फिर आती | 
कांकी उन्नत, अभ्रवसन उर की 
नयनों में पिर पिर छाती | 


जब मशाल के धघुघलेपन में 
चमक उठा था विद्युत सा। 
लहराँ का दायाँ उरोज वह 
उन्‍नत और वसन-च्यूत सा। 


जैसे कोई मीठा सपना 
फिर फिर, बार बार आधे, 
जैसे कोई मादक घटना 
. नयनों में छा छा जाये, 


वह मकॉँकी पीलन के स्वामी 
को दिन रात सताती थी । 
नयनों में जब आता, उर में 
नयी आग सुलगाती थी | 


- १३९ 


बरगद की बेटी 


घाव भर चुके थे लहरां के, 
गया रक्त फिर आया था। 
ओर ज्वार योवन का उस के 
अंग अंग पर छाया था। 


उर पर चुनरी दुह्री तिहरी 
पर तूफ़ान दबे क्योंकर ? 
जमीदार के उर-अम्बर पर 
छाये प्रति पल उभर उभर / 


भरा, अछूता वह योवन था 
पके हुए घुन्दर फल सा । 
तपे हुए सोने सा निर्मल 
कीमल नीरज के दल सा। 


१३० 


बरगद की बेटी 


वर्षा की वह रात, गात वह 
लहराँ का, उस का यौवन , 
जमीदार की मदिरि-कल्पना 
में आ, करता विचलित मन / 


उस की हर रेखा श्रांखों में 
अनायास छा छा जाती । 
वेट के नीचे की वह मांकी 
बार बार सम्मुख शअती | 


चाहे वह, आंखों से, मदिरा 
पो पी, उसे हटा डाले। 
यह विकार मन का सागर में 
मद के तुरत डबा डाले। 


१३१ 


बरगद की बेटी 
पर जेसे लहरों में कोई 
नौका उभर उभर आये ; 


ओ्रो? सागर के प्रबल-ज्वार में 
डब॒ डब कर उतराये ; ' 


वह भाँकी (भी जमींदार के 
ज्वारोदतः मन-सागर में, 
ड्ब उतरती कभी केभी, ज्यों 
चंचल चपला अम्बर में। 


अन्त छोड़ कर द्वन्द्ठ ओर भर 
मदिरा का अन्तिम प्याला, 
जमीदार चल दिया कक्ष को 
लहराँ के, मद-मतवाला । 


१३२. 


बरगद की बेटी 


चाँद करके कर मेघों से फिर 
अंधकार में लीन हुआ । 
आओ" फिर उजियाला आँगन में 
नभके क्षण क्षण च्ीण हुआ। 


जमींदार की भव्य हवेली 
में वह बन्दिनी सी बाला, 
वातायन से देख रही थी 
तिमिर मिला यह उजियाला | 


उसकी जीवन-ज्योत्सना में भी 
मेघ घुले ऐसे काले, 
तिमिराच्छुच्न हुए जीवन के 
सारे सपने उजियाले । 


१३६३ 


बरगद की बेटी 


वातायन में स्मृतियों के वह 
बेठी हार पिरोंती थी । 
एक एक कर सुखद-्ष णुं के 
पृष्प सयज्न सेंजोती थी । 


युखद ज्ञण्ों के, जिन पर जीवन 
सो वर्षो' का बलिहारी / 
अर जिनके प्रत्येक निमिष पर 
जीवन का योवन वारी / 


जिनके बल जीवन भर दुख के 
याम बिताये जाते हें / 
मुस्कानों के पर्दे में उर- 
घाव छिपाये जाते हें / 


मेद तमिल्ना वर्तमान की 
स्मृति करती जिनकी दीपित, 
वे पथ, जिनमें कर रखती हे 
कर नियति|कंटक संचित ! 


१३७ 


बरगद की बेटी 


वह जीवन जो मुक्त पवन सा 
आर विशाल गगन जैसा; 
जीवन सा जीवन जो व्यापक, 
शक्त ग्रकति के मन जेसा; 


जिसकीयति-विधि शाश्वतअविरल 
निर्मल जो उजवल जल सा; 

जो अबाघसागर सा,ध्वनिसा, ' 
विधुत सा, बादल दल सा; 


प्रवहमान थीं आशाएं जिस 
जीवन-सागर में पल पल; 
ओ' पतवार स्पह्या की लेकर 
रहता मन जिस में चंचल ! 


१३४ 


बरगद की बेटी 


वहजीवन अब स्वम्न हुआ औ? 
सपनों से भी दूर चला । 
यह जावन कर मन को उसके 
थकित, शिथिल्षओ चूर चला।' 


बेठी वातायन में गुम थी 
वह उस बीते जीवन में / 
भूला भटका सा राही ज्यों 
गुम दुर्गम बीहड़ बन में / 


तभी अंबुधर के पीछे से 
शशि हल्का सा मुस्काया । 
अध्यारे के उन्‍्मन शओठों 
पर उजियाला सा आया / 


आ? हल्का सी तन्द्रा लहराँ 
के घन-पलकों पर छाई / 
स्वणं-छुड़ी लेकर तब नभ से 
स्वम-परी नीचे आईं । 


१३६ 


बरगद की बेटी 


देखा लहराँ ने उपवन ऑ* 
उसमें सुन्दर सोध-घवल ! 
लता, पेड़, पल्‍लव नहलाती 
पूनम की चांदी निर्मल / 


शान्तस्निग्धस्वर्मिल वेला ओ? 
श्वेत, शुशत्र छत मरमर की ! 
मौन रूप से सुनती हे वह 
मृरधा बातें श्रनवर की । 


अनवर शहजादा हे, रण से. 
विजय-लाभ कर आया है।' 
ओ रण की विस्मय-कर बातें 
उसे सुनाने लाया है । 


. चन्द्र अतन्द्र अनवरत नभ से 
रस के जाम लुढाता हे। 
ओर? अपूरव सुख का अनुभव मन 
लहराँ का सरसाता हे। 


१३७ 


बरगद की बेटी 


तभी विलार बघेले सा कुछ 
घीरे घीरे शबाता हे। 
विस्मय, मृषक्र राज पलक में 
वह श्रनवर बन जाता है । 


तीक्ण खडय लाने को उठती 
है वह कोष भरी सत्वर | 
तभी रोक लेता है उसको 
भीस-काय सेवक बबर । 


अटटह्ात कर हँसउठवा वह 
वन्य-विल्ार भयानक सा। 
चौंक देखती हे लहराँ, वह 
बन जाता है सादिक सा। 


व्यंग्य तीच्षण उसकी श्राँखों में 
उसके अओठ रक्त रंजित, 
मोड़ उपेत्ता से मूँह लह॒रा 
होती देख और विस्मित, 


श्श्८ 


बरगद की बेटी 


जिसे समझती थी सेक्क, वह 
जमींदार हे पीलन का। 
और हवेली हे वह उसकी 
सुन्दर राज-सदन वन का । 


आँखें खुल जाती हैं उसकी 
घक घक करती छाती है। 
जमींदार के बाहु-पाश में 
वह अपने को पाती है। 


मंदिर की दुर्गन्ध-अंध 
उसके ओठों से आती है | 
किं-कर्तव्य-विमूढ़ा सी वह 
क्षण भर को रह जाती है| 


१३९ 


बरगद की बेटी 


“न्योच्छावर तेरे कृदर्मों पर 
प्यारी, मेरा घन दोलत ! 
न्योच्छावर तेरे कृदमों पर 
मेरी सब इज्जत, श्रजमत्‌#/ 


“तू चाहे, तो पीलत तेरे 
पद-पद्मों पर कुक जाये ! 
दास दासियों की सेना, तू 
दृष्टि उठाये, रुक जाये । 


“त चाहे तो खादिम तेरा, 
जमींदार यह बन जाये। 
एक बार आकर वह दर पर 
तेरे बार बार अाये | 


“सुख-सम्पद घन-वैभव तेरे 
आ हुजूर में कुक जाये # 
दुख के काले बादल तेरें 
जीवन-नभ से लुक जाये । /” 
४ महानता । 
लुक जाये * छुपत दो जाये । 
१४० 


बरगद को बेटी 


बकता जाता जमींदार यों 
सहलाता उस्र के कुन्तल । 
लहरां के मुख-चुम्बन को, मुख 
उस का बढ़ता था ग्रति-पत्र / 


बढ़ता उस का वक्ष-भार उस 
बेठी तरुण के उर पर। 
तभी घृणा मन की लहराँ के 
आई जैसे सभी उभर !' 


ओर उचक कर एक चपत उत्त 
अंध शराबी के मुख पर 
तड़ से जड़ दी चरवाही ने 
विद्यत की यति से द्रुत-तर । 


सिंहनि सी वह उठी, गिरा तब 
जर्मादार चित घरती पर | 
अम्बर में क्षण भर को आया 
चाँद बादलों से बाहर । 


श्ब्श 


बरगद की बेटी 


जमीदार मद-अंध उठा, फिर 
कामी उस की ओर चला, 
तभी सबल लहराँ के हाथों 
में था उस का पीन गला | 


चाँद छिपा फिर बादल में, फिर 
अंधकार गहरा छाया । 
साथ पवन के एक तरेरा 
वर्षा का श्रन्द आया। 


क्रोष भरे जब हाथ हुए कुछ 
ढदीले, लहराँ ने जाना-- 
जर्मीदार के जीवन का सब 
टूट गया ताना बाना । 


चली, रुकी फिर, देखा ज्ञणु भर, 
 निश्चल हे कामी पामर, 
घनी उपेक्षा से फिर उस ने 
थूक दिया उस के मुंह पर ! 


श्ह३र 


बरगद की बेटी 


और बगूले सी वह निकली 
तज कर सोने की कारा, 
लोह शखलाओं से बढ़ कर 
था जिस का सोना सारा | 





'आत छुटे बादल, अरुणा ने 
घर घर यह संदेश दिया--- 
पीलन के कामी का लह्॒राँ 
'ने है काम तमाम किया | 


१४४ 


बरगद की बेटी 


तर्भा पुलिस के कृत्ते भागे 
संघ, ख़बर उसकी लाने, 
भरसक फांसी तक उस सबला 
चरवाही को पहुँचाने ! 


कोना कोना भव्य-भवन का 
छाना, छाने वौराने। 
कई मुलाजिम ज़र्मादार के 
बरबस पहुँचाये थाने | 


मचा बहुत कृहराम याँव में 
उन लोगों की शामत थी | 
इस या उस कारण थाने के 
प्ति को जिन से नफरत थी। 


जितने मूह उतनी बातें, मन 
जितने उतने ही स्वर थे। 
जू्मीदार के वध के चरचे 
पीलन मर में घर पर थे | 


रहे 


बरगद की बेटी 


तभी, किंग लगा था चढ़ने 
जब इस करुण कहानी पर, 
लहराँ का शव दीख पड़ा 
जोहड़ के गदले पानी पर । 


चरवाहों की उस बेटी को 
क्यों भावा यों घट रहना ! 
जूमादार की कामुकता के 
सागर में तृश सा बहना। 


जंगल की उस मुक्त-मगी को 
ये सब कड़ियाँ भाती क्‍यों? 
नभ में गाने वाली चिड़िया 
घरती पर बँघ, गाती क्यों ? 


सुमन सुभग उस के मानस का 
उस बंधन में खिलता क्‍यों ? 
मार शअ्रनाचारी को मरने 
में,न उसे सुख मित्रता क्यों ? 


१४६: 


बरगद की बेटी 


लम्बा कारावास जेल की 
चुप चुप सुलगन क्यों भाती ? 
क्यों,न.एक|ज्वाला सी उठ कर 
वह स्वतन्त्र-मन बुक जाती /! 


तभी चले पीलन के वारसी 
अपना पीर मनाने को; 
भरे भोलियाँ, लिये न्याजें, 
उस की भेंट चढ़ाने को | 


कुबांनी ले चरवाही की , 
बला टात्र दी पीलन की | 
अवधि बढ़ा दी सहसा जिसने 
किसी युवक के जीवन की। 


१४३७ 


बरगद की बेटी 


पालन के सिर से था जिस ने 
कोप पुलिस का टाल दिया | 
जमींदार का सहम हृदय से 
सबके सहज निकाल दिया। 





उस महान वट के नीचे जो 
सदियों से चुपचाप मगन, 
देखा करता है करती के 
बेटों का उत्थान पतन; 


१४९ 


बरगद की बेटी 


नन्हे नन्हे से दीपक ले 
अपनी शआरभा को सस्मित, 
पल पल जगते पल पल बुझते 
हैं जिस ने देखे अगनित ; 


उदित हो रहे नभ में देखे 
हैं जिस ने शत शत तारे, 
और कहीं फिर टूट टूट कर 
गुम हो जाते बेचारे ; 


देखा जिस ने चकाचोंध कर 
विद्युत को लय हो जाते ; 
साॉध्य उषा की सेजों पर 
रवि-शशि को देखा सो जाते, 


'जिस ने देखा तूक़ानों का 
प्रलय. मचाता कोलाहल ; 
ओर बयूलों के जीवन की 
देखी सब जिस ने हचलल ; 


१४० 


बरगद की बेटी 


देखा जिस की अखों ने इस" 
मानव का उत्थान-पतन ;- 
देखा उस उत्थान-पतन में 
गतिमय मानव का जीवन; 


उठउठ कर गिरने में, जिसने, 


भानव को बढ़ते देखा । 
जिसके मानस पर श्रंकित हे 


उसकी गति-विधि का लेखा । 


अटहास जिसके कानों ने 
सुना, सुना जय का ऋन्‍्दन ;- 
जिसके श्रन्तर ने पाया सब 
जगती का कम्पन, स्पन्दन ; 


उस महान वट के नीचे 
छाया रहती है जहाँ सघन, 
जहाँ न दिन को भी जाती है 
कभी ज्योति की एक किरण, 


१३१ 


बरगद की' बेटी 


वहीं एक मिट्टी की ढेरी 
'घास-पांत में खोई हे। 
'जिस के नीचे वर्षों से वह 
सुन्दर लहराँ सोई हे। 





कभी कभी जब उबा ऊबा 
थका थका मन होता है; 
श्री! पश्चिम में ज्योति तिमिर के 
मिलने का क्षण होता है; 


श्ध३ 


बरगद की बेटी 


वषस्‍थली से दूर ज्ञितिज की. 
नभ में हीटे उद़ते हैं, 
पीत दिशाओं के आँचल जब 
श्रंघपार से जुडढ़ते हैं; 


भूले बिसरे वर्षों की तब 
याद अचानक शअआती हे। 
अर! लहराँ की करुण कहानी 
आँखों में फिर जाती हे । 


सोचा करता: हैँ कब होगा' 
इतना संस्कृत यह जीवन ?' 
जब नारी को मित्र जायेगा" 
उम्त का खोया अपनापन | 


१३४ 


बरगद की बेटी 


वह अपनापन जो कि पुरुष ने 
जाने कब उस्त से छॉना, 
ओर कर दियाकठिनउसे निज- 
इच्छा से मरना जीना । 


हासिन्न कब होगा सदियों से 
खोया निज-अधिकार उसे ? 
ओर मिलेगा आदर, श्रद्धा, 
संगिनि का सा प्यार उसे / 


जहाँ कि लहराँ सी विद्रोहिनि 
पयेगी सुखमय-जीवन / 
नहीं उसे अपनाना होगा 
जल मरना या डुब-मरन / 


जहाँ कि पीलन-पति से शोषक 
को होगा रहना दूभर ! 
आओ? चरवाहों से श्रमिकों का 
ऊँचा होगा जीवन-स्तर ! 


'र्श्र 


बरगद की बेटी 


तमी जटा वट की बनती सी' 
एक वना, धरती छुकर, 
कहती हे जैसे आगयत का 
ज्ञान सभी अपने में भर-- 


“एक नया युग आने को है 
शोषण हे मिट जाने को / 
आओ? जग उत्पीड़न के बदले 
एक नया सुख फाने को / 


जिसमें शोषक-शोषित, नारी - 
नर में द्विर होगी समता / 
जिसमें जीवन के ग्रति होगी 
मानव मानव में मस्त ' 


वृद्ध नयन क्या मेरे अभिनव 
देख सकेंगे वह जीवन 
जयती की वह नूतन करवट 
जगती का वह नव-स्पन्दन / 


रैंप 


बरगद की बेटी 


यही सोचता हूँ ओ' चुप चुप 
छा जाता हे अ्रेंधियारा |! 
मुके लॉलने को आता यह 
लगता है उत्तर सारा । 


हुड्डी उठा लेता हूँ में फिर 
ऊसर को तज देता हूँ । 
मौन रूप से फिर चिर परिचित' 
उस पथ पर हो लेता हँ-- 


होकर राजबहे से जाता 
जमींदार के जो घर को / 
जो सलाम सा करता जाता 
आगे पीर दिलावर को ! 


वह पथ सीधा ले जाग है 
फिर मुझको मेरे धर में। 
छोटे पर विशाल उस मेरें 
घुटे घुटे से ऊसर में 


श्ऊ 


